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सस्ती साहित्यः पुस्तकमाला 


| --- सस्ती पुस्तकों द्वारा सवंसाधारणको लाम तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके 
हक विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूळ हो । हमने ऐसे कई प्रयत्न करने- 

व्य यी वालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-संसार'में दिखायी न दी। एकाध 

_„जगहसे ऐसी कोशिश हो रही है, पर 

व हम दावेके साथ 

५ कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दीघंकायाको देखिए 

ह भौर साथ ही उनका दाम भी मिळाइप तो 

i क आप देखेंगे कि 


इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाभद पुस्तकें बहुत ही कम हैं ।पर 
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Roc. Nor ™ देनेकी व्यवस्था कर सकते हैं । 
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Me प्रथमः सर्गः १ ह 
१४ सतांपुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पल्षषाङ्लाम्‌ | रामः सौमित्रिसहितो बिललापाङुलेन्द्रिः ॥१॥ ` , 
“& ~ तत्र इद्टेव तां ह्षादिन्द्रयाणि चकम्पिरे । स कामवशमापन्नः सौमितरिमिदमन्नवीत्‌ ॥ २॥ i 


सौमित्रे शोभते पम्पा वैदू्यविमलोदका । एञ्ञपञ्मोत्पलवती शोभिता विविघेद्रेमेः ॥ ३।। | 
` सौमित्रे पश्य पम्पायाः काननं शुभदशनम्‌ । यत्र राजन्ति शैला वा दुमाः सशिखरा इव ॥ ४ ॥ 
¦ „ मां तु शोकाभिसंतक्तमाधयः पीडयन्ति वै । भरतस्य च दुःखेन वेदेशा हरणेन च॥५॥ ` 
" शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते. चित्रकानना । व्यवकीणा बहुविधैः पुष्पैः शीतोद्का शिवा) ६,॥। 


: कमल, नील कमल और मछलियोंसे युक्त उस पस्पा-सरोवरको देखकर रामचन्द्र व्याङुल हुए 
अथोत्‌ कभी वे प्रसन्न होते और कमी दुःखी, कमल आदिके सरीताके नेत्रसाइश्यसे व्याकुल होते थे, 
वे रामचन्द्र लक्मणके साथ रहने पर भी विलाप करने लगे ॥ १॥ उस पम्पा-सरोबरको देखते हीः 
दृषेके कारण रामचन्द्रकी इन्द्रियां विचलित हुई, ( कमल आदिके देखनेसे उन्हें सीताके चेत्र भादिकाः 
स्मरण हुआ और उन्होंने समभा कि सीता ही सामने हैं ) इससे रामचन्द्र कामवशा हुए अथात सीताको 
? ` देखते प्रबल इच्छाके कारण उनके ढूँढनेके लिये अनेक भ्रकारकी चेष्टा करने लगे । वे रामचन्द्र 
` ५ . लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २॥ लक्ष्मण, यहद पम्पा सुन्दर माळूम होती है, वेदूयंके समान इसका « 
' विमल जल दै, अनेक जातिके कमल इसमें खिले हैं, तथा अनेक प्रकारके वृक्षोंसे यह शोमित हो रदी _ E> 
: है॥३॥ लक्ष्मण देखो पम्पावनको, यह कितना सुन्दर दै, जहाँके लस्बे पेड, शिखरवाले पषेतोंके समान .. | 
"०: मालूम पढ़ते हें ॥ ४॥ शोकसन्तप्त में भरतके दुःखसे ओर खीताहरणसे सूम इर इसे समय 

{ ' च्याझल दो रहा हूँ ॥५॥ मैं शोक-पीडित हूँ, दुःखी हँ, फिर भी झडले उत्पन्न और बसन्तकी विभूतियोंसे . 
सुन्दर माळूम पड़ती है, इसमें अनेक प्रकारके फूल फेले ह | 
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-नेरपि संता दत्यर्थशुंभदर्शना । सर्पव्यालालुचरिता . शगद्विजसमाकुछा ॥७| 


, अधिक प्रविभात्येतन्नीलपीत॑ तु शाद्रकूम । द्रुमाणां विविधैः पुष्पे: परिस्तोमेरिवापितम| ८ 
> पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः । लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपसूढानि सवतः ॥ ९] 
 बुख्लानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । गन्धवान्सुरभिमासो जातपुष्पफलदुम! ॥) . 
` _ प्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम। जतां पुष्पवर्षांणि वर्षे तोययुचामिव ॥१॥ , 
~ , प्रस्तरेष च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः । वायुवेगमचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गाम्‌ ॥१॥ 
"पतितैः पतमानेश्व पादपस्थैश्च मारुतः | कुसुमेः पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः ॥१३ 


विक्षिपन्विविधा! शाखा नगानां इुमोत्कटाः। मारुतश्वळितः स्थानैः पट्पदैरनुगीयते ॥१॥४ 


. बत्तकोकिलसंनादैनंतयक्निव पादपान्‌। शेलकंदरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिछः ॥ पट 


तेन विश्विपतात्यर्थ पवनेन समन्ततः । अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः || 
स एव सुखसस्प्षा बाति चन्दनशीतलः । गन्धमभ्यबहन्पुण्यं श्रमापनयनो5निलः ॥१७ 


` अमी पवनविश्िप्ता विनदन्तीब पादपाः । पद्पदैरजुकूजङ्भि्नेषु मधुगन्धिषु ॥१४) 


गिरिस्येषु रम्येषु पुष्पवद्धिमेनोरमेः । संसक्तशिखराः दोला बिराजन्ति महादुमेः ॥ १ 


कमलोसे इसका जल ढॅका हुआ है । सोप तथा उस जातिके अन्य जीवोंके चलनेसे यह औरं 

शोमित हो रही है, यह पम्पा पशु-पक्तियोंसे भी घिरी हुई है । यह पम्पा देखनेमें बड़ी सुत 

क ॥७॥ इसकी नीली और पीली घास झुरे अत्यन्त सुन्दर माळूम पढ़ती है, माए 
होता है र क प्रकारके वृक्षोंके नाना पुष्पोंकी राशि एकत्र की गयी हो || ८॥ ये व॒क्तशिखाओ " 
पद ग लद्‌ गये हैं, पुष्पित अनेक लताएँ उनके चारो ओर लिपटी हुई हैं ॥ ९॥ लाई 
ला गेहे |. i कामोइीपक समय है, सुंगन्ध युक्त चैत्र मास है, च क्षॉमें फत 
रहे हैं ॥११॥ ये बनके अनेक वक्त ठ का रूप देखो, मेघके समान ये पुष्पोंकी वषी * 


रहे है ॥ १२॥ लक्ष्मण, देखो, वुक्षोसे जो फूल गिर गये हैं, जो गिरनेबाले हैं अथवा. जो अभी बृ 


लगे हुए हैं, उनसे हवा खेल | | 
वहाँसे चलती है, तब भ्रमर जर 1 फूलोसे लवी हुई बोकी शाखाओंको कपाकर अब ह 


मानों नाचसेकी .शिक्षा देती हुई, re गाता हुआ चलता हे ॥१४।। सस्त को किलोंके शब्दसे बृ 


वायु चारो ओरसे वृ्षोंको कपा रही है, पर वायु, गाती हुई सी माळूम पड़ता है ॥ १५ 


हों ॥ १६ ॥ चन्दनसे | 
लाकर यह शीतल इस दक्षिणी वायुका स्पशे बड़ा ही यु 
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पुष्पसंछञञशिखरा मारुतोत्सेपचश्चलाः .। .अमी मधुकंरोचंसाः प्रगीता इव पादपाः ॥२०॥ 
- सुपुष्पितास्तु पञ्यैतान्कणिकारान्समन्ततः । हांटकमतिसंछन्नाज्ञरान्पीताम्वरानिव ॥२१॥, . 
अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः | सीतया विप्रहीणस्थ शोकसंदीपनो प्रम ॥२२॥ 
° माँ हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः । हुए प्रवदमानश्च समाहयति कोकिलः ॥२३॥ -. 
, एष दात्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिझेरे | मणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥२४॥ ° 
श्रुत्वेतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम मिया | मामाहूय प्रसुदिता परमं मत्यनन्दत ॥२२॥। . - 
' एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविणः । दृक्षणुल्मलताः पश्य संपतन्ति समन्ततः |२६॥ 
४ विमिश्रा विहगाः पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः। भ्ज्ञराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥२७॥ 
` ` अस्याः कूरे प्रसुदिताः सङ्घशः शकुनास्त्विह । दात्यूहरतिविक्रन्दैः पुंस्कोकिलरुतेरपि ॥२८॥ 
' भ्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः | अशोकस्तबकाङ्गारः षट्पदस्वननिःस्वनः ॥२९॥, 
मां हिं पल्लवताम्राचिवंसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति । नहि तां सक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी बृदुभाषिणीम्‌।३०॥ न 
अषेश्यतो मे सौ मित्रे जीविते$स्ति प्रयोजनम्‌ । अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥३)॥ 
कोकिलाङुलसीमान्तो दयिताया ममानघ । मन्मथायाससंभूतो वसन्तणणब्धितः ॥३२॥ 
* पर्वत ऐसे माळूम पड़ते हैं, मानों उनके शिखर आपसमें जुरे हुए हों ॥ १९॥ ये वृक्ष गायकके समान  - 
' मभ्छूस पडते हैं । इनकी शाखाओंके अम्रभाग फूलोसे ढॅक गये हैं, ये वायुके हारा कम्पित हो रहे हें 
, ,और भौरे इनकी पगड़ीके समान शोभित हो रहे हैं ॥ २०॥ चारो ओर फैले हुए शोर खूब फूले हुएं - 
, इन कणिकार नामक बृच्षोंको देखो, ये पीताम्वरघारी तथा सुबणे-मुकुटधारी मनुष्यक्रे समान मालूम 
, पडते हें ॥ २१॥ लक्ष्मण, इस बसन्तमें अनेक पत्ती बोलते हैं. और यहद बसन्त सीताके विरदकालमें 
» मेरा शोक और बढ़ा रदा है ॥ २२॥ शोके पीड़ित झुमको कामदेव सता रहा है और यह कोकिल + 
। तो सुमे ्रसन्नतापूर्वक ललकार रद्दी है, अपनी विजयकी घोषणा कर रदी है ॥ २३॥ इस वनेले 
' सोतेके पास जलकुछुट प्रसन्न होकर बोल रहा दै ओर कामयुक्त मुझको दु:खी बना रहा है॥ २४॥ 
। इसका शब्द' सुनकर आश्रममें रहनेवाली मेरी प्रिया सीता प्रसन्न होकर मुझे! बुलाती थो ओर: बहुत 
| प्रसन्न होती थी ॥ २५॥ लक्ष्मण देखो, अनेक वर्णेके तथा विविध शब्द बोलनेवाले पदी चारो ओरसे 
। वृक्षोंपर आ रहे हैं ॥ २६॥ ये खी पत्तियों पुरुषोंके साथ मिलकर अपने दलके साथ आनन्दित हो 
| रदी हें और भौरेके समान मधुर बोल रही हैं ॥ २७ ॥ आनन्दित होकर अनेक पक्षी दल बाँध 
| 
। 
{ 
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कर इस पस्पाके तीरपर हैं। जल छुक्कुटोंके प्रेमालाप और पुरुष कोकिलोंके शब्दसेश॥ २८॥ ये वृक्ष 
बोल रहे हैं और मेरे कामको बढ़ा रहे हैं। अशोकके गुच्छे जिसके अंगारे हैं, भौरोंका शब्द ही जिसका . 
शब्द है ॥ २९॥ नये पत्तोंकी लालिमा ही जिसकी लपट है, बह वसन्ताभि सुभे अवश्य जलावेगी ।« 
सूच्मपक्षमाक्ती, सुकेशी ओर सदुभाषिणी ॥ ३० ॥ सीताको न देखनेसे मेरा जीवन निरर्थक दे । यह 
वर्सून्तसमय सीताको बड़ा प्रिय है, क्योंकि इस समय वनकी शोभा बढ़ जाती है ॥ ३१॥ इस समय 
कोकिलोंके शब्दसे समस्त वन गज जाता है । कामदेवकी पीडासे उत्पन्न और वसन्तकी विभूतियोसे . 


1 . 
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बाल्मीकीय-रामायणे ह ह... 
अयं मां धक्ष्यति क्षिमं शोकाभिर्नचिरादिव | अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान्दुमान्‌ ॥३३॥ 
` ममायमात्मप्रभवो  भूयस्त्वयुपयास्यति । अहश्यमाना वैदेही शोक वधंयतीह मे ॥३४॥ 
हृश्यमानो_ . वसन्तश्च स्वेदसंसगंदूषकः । मां हि सा मृगशावाक्षीचिन्ताशोकवलात्कृतम॥ ३५॥| 

= संतापयति सौमित्रे क्रूरशनैत्रवनानिलः । अमी मयूराः शोभन्ते. प्रदृत्यन्तस्ततस्ततः ॥३६॥ 

° ` स्रः पक्षेः पवनोद्धूतेगवाक्षेः स्फाटिकेरिव | शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मदसू चिताः | ३७॥ 
« मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः। पश्य लक्ष्मण नृत्यन्तं मयू रसुपतृत्यति ॥३८॥ 

° शिखिनी मन्मथातेषा भर्तारं. गिरिसा्ुनि । तामेब मनसा रामां मयूरोऽप्यन्ुावति ॥३९॥ 
वितत्य रुचिरो पक्षौ रुतैरुपहसन्निव । मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हृता भिया ॥४०॥ ४५ 
तस्मान्ट्त्यति रम्येषु बनेषु सह कान्तया | मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१॥ * 
प्य लक्ष्मण संरागस्तियग्योनिगतेष्वपि | अधुना शिखिनी कामाद्भर्तारमभिवर्तते ॥४७२॥” 

` ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसंभ्रमा । मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहृता भवेत्‌|! ४३॥ 
| पश्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । पुष्पभारसम्रद्धानां वनानां शिक्षिरात्ययें ॥४४॥ 


० बढ़ी हुई ॥ ३२ ॥ यह शोकाभि शीत्रह्वी मुझे जला देगी, देर न करेगी । में सीता को नहीं देख रहा हूँ 
ओर इन सुन्दर वृक्षांको देख रहा हैँ ॥ ३३ ॥ इस कारण मेरा यह कामजनित शोक और अधिक 
० बढ़े रहा है । वेदेहा भी अदृश्य होकर मेरे शोकको और बढ़ा रही है ॥ ३४ ॥ यह वसन्त सामने 
प्रत्यक्ष है । (जो थकावटके पसीने दूर करता है । मैं इस समय चिन्ता और शोकके कारण अनेक 
्रकारके काय कर रहा हूँ अर्थात्‌ ज्ञानहीन हो गया हैं। इस समय यह बसन्त और मृगशावाक्षी 
० सौता भी झुरे दुःखित कर रही हे ॥ ३५॥ लक्ष्मण ! यह कठोर चेत्रकी बनेली हवा मुझे और 
स कर रही है। ये मयूर इधर इधर नाचते हुए बड़े सुन्दर माळूम पडते हैं ॥ ३६ ॥ इनके पङ्क 
„ वायुके मॉंकेसे जब अलग कर दिये जाते हैं, तब. वह स्थान स्फटिककी खिड़की के . समान मालूम होता 


* ५ 5 किष्किन्धाकाण्डम्‌ 

रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया-। निष्कलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करेः ॥४५॥ 
नदन्ति कामं शङुना सुदिताः सङ्घशः कलम्‌ । आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ।।४६॥। 
बसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति मिया | नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥४७॥ 


क्र 


श सूनं न तु वसन्तस्त देशं स्पृशति यत्र सा। कथं हसितपन्माक्षी वर्तयेत्सा मया बिना ॥४८॥ = 


, अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया । किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निभत्सिता परे! ४९] 
इयामा पञ्चपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे मिया । नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥५०॥ 


हे हि हृदये बुद्धिमेम संपरिवर्तते । नालं वतेयितु सीता साध्वीमद्विरिहं गता ॥५१॥ * 


४ मयि भावो हि वदेह्यास्तत्वतो विनिवेशितः | ममापि भावः सीतायां सवथा विनिवेशितः ॥ ५२॥। 
"एष पुष्पचहो वायुः सुखस्पर्शो हिमावहः । तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥५३॥ 
सैदा सुखमहं मन्ये य पुरा सह सीतया । मारुतः स विना सीतां शोकसंजननो मम ।॥५४।। 
`तां विनाथ बिहङ्गोऽसो पक्षी प्रणदितस्तदा | वायसः . पादपगतः प्रहृष्ठमभिकूजति ॥५५॥ 
एफ्‌ वे तत्र वेदेह्या विहगः प्रतिहारकः । पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥५६॥ 


सब फूल मेरे लिए आज निष्फल हो रहे हे ॥ ४४॥ अत्यन्त सुन्दर भी ये फल निष्फल दोनेके 
* कारण औरोंके साथ जमीन पर गिर रहे हें ॥ ४५॥ ये पक्षी दलबद्ध होकर मधुर स्वरमें 
बोल रहे हैं, मानों ये आपसमें एक दूसरे को बुला रहे हैं । ये भी मेरे कामको बढ़ा रहे हैं ॥४६॥ 
,जिस स्थान पर मेरी प्रिया सीता पराधीन होकर इस समय रहती होगी, यदि वहाँ भी बसन्त 
होगा, वह भी चैसा ही सोचती होगी, जैसा कि. में इस समय सोच रहा हूँ ॥ ४७ ॥ सीता जहाँ 
` वत्तेमान है वहाँ वसन्तके चिन्ह प्रकट नहीं हुए हें, ऐसा निश्चित रूपसे कहा जा सकता है, क्योंकि 


वस्रन्तके आविभोव होनेपर नील-कमलनयनी सीता मेरे बिना कैसे रद्द सकती थी ॥४८॥ अथवा जहाँ . 


मेरी प्रिया सीता वतमान है, वहाँ भी चसन्त हो हीगा, परन्तु मेरी प्रिया खीवा शत्रओके हाथमें पड़ 


जानेसे क्या कर सकती है ॥४९॥ श्यामा कमलनयनी स्रदुभाषिणी, मेरी प्रिया सीता बसन्तके आनेसे , 


अवश्य ही अपने प्राण छोड़ देगी ।५०॥ मेरा तो यह दृढ़ निश्चय हे कि मेरे विरह दोनेपर साध्वी सीता 
भच्छी तरह नहीं रह सकती ॥ ५१ ॥ मेरा यथार्थ प्रेम खरीतामें है और सीताका यथार्थ प्रेस सुझपर 
है ॥५२॥ सुगन्धित, शीतल और सुखकारी यह वायु सीताको ढूँद्नेके समय मुझे! अभिके समान साळूस 
हो रहा दै ॥ ५३॥ जिस वायुको सीताके साथ रहनेके समय में सुखकारी समझता था; आज वही 
वायु सीताके न रहनेपर मेरे लिए दुःखदायी हो रहा है ॥५४॥ यह काक-पक्षी उस समय ( सीताके 
संयोग समयमें ) बोलता था अर्थात्‌ वियोगकी सूचना देता था । आज वही पक्षी सीताके न रहनेपर 


पेड्पर बेठकर प्रेसन्नतापूवेक बोल रहा है । अथोत्‌ सीताके संयोग होनेकी सूचना देता हे ॥ ५५ । _ 


यही पक्षी सीताका हरण करानेवाला दै, इसीके अशुभ सूचक शब्द होनेपर सीताका हरण हुआ | 
था आज यही पक्षी मुझे सीताके पास पहुँचावेगा । अथोत्‌ इसके अशुभ शब्दसे सीता हरी गयी थीं 
और आज इसके शुभ शब्दसे सीताकी प्राप्ति होगी ॥ ५६ ॥ लक्ष्मण, बनमें पक्षियोंके शब्द सुनो । 
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. भार करना ठीक नहीं समझता ॥ ६७॥ कामकी कुटिलता तो देखो 


[| 
ag 
ह 


बाल्मीकीय-रामांयणे र 
पस्य लक्ष्मण संनादं बने, मदविवर्धनम्‌ । पुष्पिताग्रेषु टदक्षेषु द्विजानामवकूजतास्‌ ॥ ५७॥ 


* »विक्षिप्तां पवनेनेतामसौ तिलकमञ्जरीम्‌ | षट्पदः सहसाभ्येति मदोदधूतामिव मियाम्‌|। ५८] 


कामिनामयसत्यन्तमशोकः शोकवर्धनः । स्तवकेः पवनोत्तिप्रेस्तजयज्निव मां स्थितः ||५९॥ 
अमी लक्ष्मण ह्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । विभ्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव ॥६०॥ 


सोमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्राए वनराजिषु | किंनरा नरशादूँछ विचरन्ति यतस्ततः ॥६१॥ . 


इमानि शुभगन्धीनि पञ्य लक्ष्मण सर्वशः | नलिनानि प्रकाशन्ते जले ह तरुणस्रूयवत्‌ ॥६२॥ 
एषा प्रसभसलिला . पञ्मनीलोत्पलायुता | हंसकारण्डवाकीणा पम्पा सौगन्धिकायुता | ६३) 


जले तरुणसू्यामैः ` षट्पदाहतकेसरे: । पहुजेः शोभते पम्पा समन्तादमिसंहता ॥६४॥ 2 


चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा । मातङ्गमृगयूथैश्च शोभते सलिलाथिंभिः ॥६५॥ ` 
पवनाहतवेगाभिरूमिभिविमठे$म्भसि  । पडूजानि विराजन्ते ताड्यमानानि. लक्ष्मण ॥६६॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षी सततं प्रियपड़जाम्‌ । अपश्यतो मे वैदेही जीबितं नाभिरोचते ।।६७॥ 
अहो कामस्य वामत यो गतामपि दुलेभाम्‌ । स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम्‌।।६८॥ 
शक्यो धारयितुं कामो भवेदभ्यागतो सया । यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्युष्पितद्रुमः ॥६९॥। 
जिनके सुननेसे मनुष्य मत्त हो जाता है। ये पक्षी पुष्पित वृक्षोंपर बोल रहे हैं | ५७॥। वायूके द्वारा 
केपायी गयी इस अशोक सजरीके पास अमर बड़ी शीघ्रतासे आ रहा है, जैसे कोई मद-विहृल पुरुष 
प्रियतमाके पास जाता हो ॥ ५८ ॥ यह अशोक, कामियोंका अत्यन्त शोक बढ़ानेवाला है । चायुके . 
द्वारा बिखेरे गए गुच्छोंसे ये मानो मुझे धमका रहा है ।॥ ५९ ॥ लक्ष्मण, ये आञ्ज वृक्ष हैं, इनमें 
फूल लगे हुए हें । ये अंगराग घारण किये हुए आंगारी मनुष्यको तरह माळूम पड़ते हैं. ॥ ६० ॥ 


लक्ष्मण, पम्पाके विविध वनराजियोंमें इधर इधर घूमते हुए इन किञ्नरोंको देखो | ६१ ॥ लमण, 


ये सुन्दर,गंधवाले लाल कमल जलमें तरुण सूयके समान प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ६२॥ यह पम्पा है, 
इसका स्वच्छ जल हे । कमल और नील-कमल खिले हुए हैं । हंस और कारणडब से यह युक्त है । 
न नामक कमलकी जातिके पुष्प मी हैं ।।६३॥ तरुण सूर्यके समान और अमरोंके दारा कम्पित 
सरोंबाले कमलोंसे इस पम्पाका जल व्याप्त हो गया है अर्थात्‌ जलमें केसर पैल राण ॥६४॥ 
यहाँ जव सदा रहते हें । इसके बनोंमें बढ़े बड़े सुन्दर स्थान हैं । हाथियों और हरिणोंका कुण्ड 
ह ४ के यहाँ आता है ॥ ६५ ॥ लक्ष्मण, वायुके आघातसे पम्पाके विमल-जलमें जो तरंगे 
आ. म उनसे कमल कम्पित हो जाते हैं, मानों वे ताड़ित हो रहे हों। वे बढ़े सुन्दर माळूम पड़ते 
॥ कमलनयनी और कमलोंसे प्रेम करनेवाली सीताको न देखनेके कारण में अपना जीवन 
क जो कल्याणी सीता, हमारे 
हस ग दै, उसी सुन्दर वचन बोलनेबाली सीताका आंज यह स्मरण ह ।६८॥ 
3 पतु ( फले इक्षोंबाला ) यह वसन्त यदि मेरा घात न करता, तो में अपने अतिथि कार्मको 
धारण कर लेता अर्थात्‌ सीताके वियोगको वसन्त और अधिक त | 


६. 


असह्य बना रहा है ॥६९॥ 


* ७ व प * किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


> 


यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे"! तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥७०॥ 
पञ्मकोशपलाशानि द्रं दष्टिहि मन्यते । सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदशानीति लक्ष्मण )॥७१॥ - 


- 'प॒द्मकेसरसस्रष्टो टक्षान्तरविनिःख्ृतः । निःश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः ।।७२॥ 


सौमित्रे पश्य पस्पाया दक्षिणे गिरिसाजनुषु । पुष्पितां कणिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्‌ ॥७३॥ 
अधिकं शैरराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः । विचित्रं सजते रेणुं वायुवेगविघट्टितम्‌ ॥७४॥ 
गिरिमस्था तु सौमित्रे सवतः संग्रपुष्पितेः । निष्पत्रेःसवतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकः ॥७५॥ 
पम्पातीरर्हाश्चेमे ससिक्ता मधुगन्धिनः । मालतीमह्लिकापञ्भकरवीराश्च पुष्पिताः ॥७६॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः। मातुलिङ्गाश्च पूणांश्च ङुन्द्गुल्मा् सर्वशः ।।७७॥। 
चिरिविल्वा मधूकाश्च वञ्ुला बकुलास्तथा । चम्पकास्तिलकाश्रव नागर क्षाश्र पुष्पिताः ॥७८॥ 
पद्मकाश्चेव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः । लोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्जराः ॥७९॥ 
अड्ोलाश्च कुरण्टाश्च चूणकाः पारिभद्रकाः । चूताः पाटलयश्चापि कोविदाराश्च एष्पिताः।८०।। 
युखुकुन्दाजुनाभचेवः दृश्यन्ते गिरिसानुषु | केतकोदालकाश्चैव शिरीषाः शिंशपा धवाः ॥«१॥ 
शाल्मल्यः किंशुकाश्चैव रक्ताः कुरबकास्तथा । तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाःस्यन्दनास्तथा।८२॥ 


* हिन्ताछास्तिलकाश्चैव नागहक्षाश्र पुष्पिताः । पुष्पिताः पृष्पिताग्राभिलेतामिःपरिवेष्टितान)॥०३॥ 


_सीताके साथ रहनेपर जो वस्तु मेरे लिए सुन्दर थीं, रमणीय थीं, वे ही आज सीताके न रहने पर 


अरमणीय और असुन्दर हो रही हैं ॥ ७० ॥ कमलकोषके पत्तोंको देखनेकी मेरी इच्छा होती है, 
क्योंकि वे सीता के नेत्रकोषके समान हैं ॥ ७१ ॥ कमल-केसरसे मिला हुआ और दो वक्षोंके बीचसे 
निकला हुआ, मनोहर वायु सीताके निश्वासके समान बह रहा है ॥. ७२ ॥ लक्ष्मण, देखो, पस्पाके 
दक्षिण गिरि शिखरपर कणकारकी लता फली हुई हे । यह देखनेमें बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती 
है ॥७३॥ अनेक धातुओंसे विभूषित यह शेलराज वायु के आघात लगनेसे अनेक प्रकारकी धूलकी 
सृष्टि करता है ॥ ७४॥ सौमित्रे ! ये पहाडी प्रदेश पुष्पित पत्रहीन और रमणीय पलाश बक्षोंसे जलते 
हुएके समान "मालूम पड़ते हैं ॥ ७५ ॥ ये पम्पा तीरके वक्ष, पम्पाके जलसे सींचे गए और बढ़े हुए हैं 
ये कड़े सुगन्धित हें । मालती, महिका, कमल और करवीर इस समय फूल रहे हैं. ॥ ७६ ॥ केतकी 

सिम्दुवार और वासन्ती भी फली हुई हैं ।. मातुलिंग और गन्धसे:पूण कुन्द तथा गुल्म भी चारो ओर 
फूले हुए हैं । चिरविस्व, मधूक, बंजुल, बकुल, चम्पक, तिलक, नागवक्त, पद्मक, नीलासोप, 
फूले हुए हैँ । पवंतों पर सिंहकेशरके समान लोध भी फूले हुए हैं। . अंकोल, कुरण्ट, चणक, 
पारिभद्रक, आम, पाटली, और कोविदार भी फले हुए हैं । पवत-शिखर पर मुचकुन्द और अजुन भी 
दीख पडते हें । केतक, .उद्दालक, सिरीष, शिंशिपा, धव, शाल्मली, किंशुक, रक्तकुरवक, तिनिस, 
नक्तेमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, तिलक, नागवक्ष ये सब वृक्ष स्वयं पुष्पित हो रहे हैं ओर पुष्पित 


लताओंसे परिवेष्टित हो रहे हैं ॥ ७७॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ ॥ सौमित्रे, पस्पा 


~ 


3 


कर पाता तो, है रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, न में इ्न्द्र्के * पदकी कामना करता और ने अयोध्याके स्‍ ज्र 


n 


बाल्मीकीय-रामांयणि | | 
ुमान्पञ्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्बहुन्‌ । वातविश्तक्तविटपान्यथासन्ान्दुमानिमान्‌ ॥८४॥ 


(] गच्छञ्शैलाच्छेलं ( 
° ` लताः „समनुवर्तन्ते मत्ता इव वरखियः | पादपात्पादपं गच्छज्शेलाच्छेल वनादूनम्‌ ॥८५॥ 


है 


वाति नैकरसास्वादसंमोदित इवानिलः । केचित्पर्यापकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ।।८६॥ | 


रागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्वेव लीयते | निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति 

[ मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरटरुमेष्वसौ ॥८<॥ 
इयं ङुसुमसंघातैरुपास्तीणां सुखाळुंता । स्वयं निपतितेभूमिः शयनमस्तरेरिव ॥८९॥ 
विविधा विविधेः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु । विस्तीणाःपीतरक्ताभाःसौमित्रे प्रस्तराःकृता!॥९०॥ 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे हक्षाणां पुष्पसंभवम्‌ । पुष्पमासे हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिताः ॥९१॥ | 
'आहयन्त इबान्योन्यं नगाः षट्पदनादिताः । कुसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥९२॥ 
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ | रमते कान्तया सार्धं काममुद्दीपयज्निव,॥९३॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोहरम्‌ । स्थाने जगति विख्याता शु णास्तस्या मनोरमाः।। ९ ४।। 
यदि इश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि । स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघूत्तम ॥९५॥ 


के सुन्द्र अनेक व्ञोंको देखो, ये बिल्कुल ही पाल हैं । वायुके द्वारा इनकी शाखाएँ कॅपायी जा रडी 
sl ये लताएँ श्रेष्ठ खियोंके समान वृक्षोंका अनुवतेन कर रही हैं। इस वृक्षसे उस वृक्षपर, इस. 
पतसे उस `पवतपर, इस बनसे उस वनमें अनेक रसोंके आस्वादनसे आनन्दित वायु बह रहा है । 


शरण स्वयं ह हुए पुष्पोंने ढेंक लिया है। जिससे यह सुखकांरी राय्याके समान हो गयी 
हा ह मित्रे, अनेक प्रकारके उन्हीं पुष्पोंके द्वारा पर्वत रिखरके पत्थर भी अनेक प्रकारके बना 
गए है । कहाँ लाल पुष्पोंसे लाल और पीले पुष्पोंसे पीले पत्थर बना दिए गए. हैं ॥ ९० ॥ 


समान इस :पम्पासरोवरका भी रूप बड़ा ही मनोहर है। अतएव गांगा 
पं र्‌ एव गंगाके जग 
जो इतनी प्रसिद्धि है, वह. रचित ही हे ॥ ९४॥ यदि साध्वी सीताके साथ गच न 


- केचिन्मुकुलसंवीताः इयामवणा इबाबञ्चः । इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रफुल्ल मिदमित्यपि ॥८७॥ | 


कै 


oe * 


Tee | बॉल्मीकीय-रामायणे 


न ह्येनं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह”। रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ ॥९६॥ 
अमी हि विविषैः पुष्पैस्तरवो विविधच्छदाः ।काननेऽस्मिन्विना कान्तां चिन्तादचत्पाद्यन्तिम।९७। * 
पण्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌ । चक्रवाकाचुचरितां कारण्डवनिषेविताम्‌ ॥९०॥ 
* सवैः क्रौश्चेश्च संपूर्णा महामृगनिषेवितास्‌ । अधिकं शोभते पम्पा बिकूजद्भिविहंगमेः ॥९९॥ : 
„ दीपयन्तीव मे कामं विविधा सुदिता द्विजाः । श्यामां चन्द्रभुखीं स्मृत्वा मियां पद्मनिभेक्षणाम्‌ ।८ 
पश्य सानुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान्सृगास्‌।१००॥। ह > 

मां पुनसृंगशावाक्ष्या वैदेद्या विरहीकृतम्‌ । व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्वस्ततस्ततः ॥1०१॥ * 
` अस्सिन्‍्सालुनि रम्ये हि मत्तद्रिजगणाकुळे । पश्येयं यदि तां कान्तं ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥१०२॥ 
(जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । सेवेत यदि वैदेही पम्पायाः पवनं शुभम्‌ ॥१०३॥ 
पद्मसौगन्थिकवहं शिवं शोकविनाशनम्‌ । धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्‌ ॥॥१०४4) 

इयामां पद्मपलाशाक्षी मिया विरहिता मया । कथं धारयति प्राणान्विवशा जनकात्मजा ॥1०५॥ £ 
कि बु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनम्‌ । जनकं पृष्ठसीतं तं कुशलं जनसंसदि ॥१०६॥ 

या मामनुगता मन्दं पित्रा परस्थापितं वनम्‌ । सीता धर्म समास्थाय क जु सा वरते प्रिया ॥१०७॥ 
` तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये । या मामनुगता राज्यादूश्रष्टं विहतचेतसम्‌ ॥१०८॥ - - 
राष्य की ॥ ९५ ॥ इन रमणीय घासवाले मेदानोंमें सीताके साथ विहार करते समय न्‌ 
«तो मुझे किसी वातकी चिन्ता होती है और न किसी बातकी इच्छाही ॥ ९६ ॥ ये अनेक ” 

प्रकारके पत्तोंबाले वृक्ष, अनेक प्रकारके पुष्पोंके द्वारां इस वनमें सीतारे बिना मुझे चिन्तित 

बना देते हैं । ९७॥ सौमित्रे, शीतल जलवाले इस पम्पा सरोबरको देखो । इसमें चारो ओर कमल 

खिंले हुए हैं। चक्रवाक और कारण्डव इसके तीरको कभी नहीं छोड़ते | प्लव और क्रौंच यददो ररे ° | 
रहते हे । और मी अनेक प्रकारके पशु यहाँ रहते हैं । पक्ियोंके शब्दसे पम्पाकी शोभा ओर .बढ़जांती 
हे ॥ ९८,९९॥ ये सब प्रसन्न अनेकविध पक्षी चन्द्रमुखी कमल-नयंनी प्रियतमा सीताका स्मरण कराके 

मेरा काम बढ़ाते हें । पवेत-शिखरपर भ्रगीके साथ विचरनेवाले र॒गोंको देखो ॥ १०० ॥ सुगनेत्रा 

वैदेहीसे विरहित होनेपर इधर-उधर भ्रमण करनेवाले ये झुगा सुरे व्यथित करते हैं | १०१॥ इस 

रमणीय पर्वत-शिखरपर, जहाँ मतवाले पक्षी विचर रहे हैं; यदि में अपनी प्रिया सीताको देख पाता 

तों मेरी तृप्ति होती । १०२ ॥ सौमित्रे, यदि सुन्दरी सीता मेरे साथ इस पम्पाकी मनोहर वायुको 

सेबन करती तो जीबन धारण कर सकता ।॥ १०१ ॥ कमलकी गन्धके साथ बहनेवाली, थकावट दूर 

करनेवाली, पम्पाकी इस जंगली वायुका जो सेवन करते हैं वे धन्य हैं ॥ १०४ ॥ पद्मनेत्रा, प्रियतमा 

सीता मेरे बिना अपने प्राणोंका धारण किस प्रकार करती होगी ९ ॥ १०५ ॥ धर्मेज्ञ, सत्यवादी राजा 

जनुककी सभामें जब सीताके कुशल सुमसे पूछेंगे, तब मैं उनसे क्या कहूँगा ॥१०६॥ पिताक द्वारा वन 

भेजे जानेपर भी जिसने मुझ अभागेका त्याग नहीं किया, वह धर्मपालन करनेवाली सीता इस 

समय कहाँ होगी ? ॥ १०७॥। लक्ष्मण, उसके बिना मैं विचारा, प्राण कैसे धारण करूं । जिसने 
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वाल्मीकीय-रामार्यणे | | ° 
तचावश्वितपद्याश्ष सुगन्धि शुभमन्रणम्‌ ।अपश्यतो सुखं तस्याः सीदतीव “सतिमम ॥१०९॥ 
« स्मितहास्यान्तरयुतं युणवन्मधुरं हितम्‌ । वैदेह्या वाक्यमतुछं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥ 
माप्य दुःखं वने श्यामा मां मन्मथविक्ितम्‌ । नषठतुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वश्यभाषत ॥१११॥ 


किंजु बक्ष्याम्ययोध्यायां कोसल्यांहिटपात्मज।कृसा षेति पृच्छन्ती कथं चापि ममस्विनीय॥ ११२॥ ` 


गच्छ लक्ष्मण पद्य त्वं भरतं भ्रातवत्सरूम्‌ । नह्यहं जीवितुं शक्तस्ताग्रते जनकात्मजास्‌ ॥११३॥, 
इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययस्‌ ।।११४॥ 
संस्तम्म राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । नेहशानां मतिर्मन्दा भवत्यकलुषात्मनास्‌ ॥११५॥ 


स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज सें परिये जने । अतिस्नेहपरिष्बङ्गा्ृिरा्रापि दह्यते ॥११६॥ ˆ 


यदि गच्छति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा सर्वथा राबणस्तात न भविष्यति राघव ॥१ १ 
हत्तिलेभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति ॥११८॥ 
यदि याति दितगर्भ रावणः सह सीतया । तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्दास्यति मेथिलीम्र॥1१९॥ 


सदा हमारा साथ दिया, राज्य भ्रष्ट दोनेकी व्याकुलताके समय भी जिसने साथ नहीं छोड़ा ॥१०८॥ 


सुन्दर कमलके समान आँखोंवाला, सुगन्धित, सनोहर, चिक्न; उस सीताका सुत्र बिना ' 


देखे सरी बुद्धि विकल हो रही दै ॥ १०९॥ लक्ष्मण ! मैं वैदेहीका अतुलनीय हितकारी और 
ˆ सुर वचन कब सुनेंगा, -जिसमें कभी अुस्कुराहट और कमी हँसी होती है और जिसमें अनेक. 
गुण रहते हैं ॥ ११० ॥ बनके दुःखोंसे दुःखित होनेपर भी यदि साध्वी सीता मुझे इस समय 
काम पीड़ित दशामें देखती, तो उसके सब दु:ख नष्ट हो जाते ओर प्रसन्नके समान वह युमसे 
बातें करती अर्थात मेरा दुःख घटानेके लिए बाहरी प्रसन्नता प्रकट करतो ॥ १११.॥ राजपुत्र 
लक्ष्मण ! अयोध्यामें कौरास्यासे में क्या कहूँगा, जब कि मनस्विनी कौशल्या मुझसे पूछेगीं कि वह 


त्तम राम, शोक न कीजिए अपनेको सम्भालिए । आपके समान पुण्यात्माओंकी इच्छा निष्फल 


4१ 


नहीं होती ॥ ११५ ॥ संयोगमें वियोग है और अलय दुःखदायी है--यह सममकर प्रियलन- - 


विषयक सेद का त्याग कीजिए । अर्थात्‌ उसे मात्रासे अधिक न बढ़ने दीजिए, क्योंकि अधिक 


देगा या प्राण त्याग करेगा ॥ ११८ ॥ यदि रावण सीताके स यु 
| थ अपनी साता दितिके गर्भमें पुनः 
प्रवेश करे, तो में वहाँ मी. उसे अवश्य ही मारूंगा, यदि वह सीताको न लश देगा ११९॥ 


प) क ' किप्किन्धाकाण्डम्‌ 
स्वास्थ्यं भद्र भुजस्वाय त्यञ्यतांकृपणा मति! । अर्थो हि नष्टकायां्थे रयन्नेनाधिगम्यते ॥१२०॥ 
उत्साहो वलवानाय नास्त्युत्साहात्परं वलम्‌ । सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दु्भम्‌]। १२१॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमसु । उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिळप्स्याम जानकीम्र।१२२॥ 
- त्यज्यतां कामद्टत्तत्वं शोकं सन्यस्य पृष्ठतः । महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ १२३॥ 
„ एवं संवोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । त्यज्य शोकं च मोहं च रामो धेयेश्ुपागमत्‌ ॥१२७॥ 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यभ्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिसवदुमास्‌ ॥1२५॥ 
निसीक्षमाणःसहसा महात्मा सर्वबनं निझेरकंदरं च । ब 
उद्विमचेताःसहलक्ष्मशेन विचायं दुःखोपहत/प्रतस्थे ॥१२६॥ 
ह तंमस्तमातडुविलासगामी . गच्छन्तमव्यग्रमनामहात्म । 
` सलक्ष्मणो राघवमिष्टचरेष्टो ररक्ष धर्मेण बलेन चैव ॥१२७॥ ० 
` `  ताद्ृष्यभूकस्य समीपचारी चरन्ददशांदभुतदर्शनीयौ । 
है शाखासृगाणामधिपस्तरस्त्री वितत्रसे नेवविचष्ट चेष्ठम्‌।1२८॥ 
`. स तो महात्मागजमन्दगामी शाखारगस्तत्र चरंश्वरन्तो । 
दृष्टा विषादं परम जगाम चिन्तापरीतो भयभारमझ्नः ॥१२९॥ 


अयं, आप स्वस्थ हो जॉय, धैय धारण करें.। इस कायरताका त्याग करें । आप उद्योग करें, क्योंकि 
“उद्योगके अभावमें अर्थसिद्धि नहीं होती । जिनके उद्योग और धन नष्ट हो जाते हैं, वे अपने नष्ट 
घन'को पुनः नहीं पा सकते ॥ १२०॥ आये ! उत्साहमें बड़ा बल है । उत्साहसे अधिक कोई बल 
नहीं है । जो लोग उत्साही हैं, उनके लिए संसारमें -कुछ भी दुलेम नहीं है ॥ १२१॥ 
उत्साही पुरुष दुष्कर कामोंमें भी घअडाते नहीं । उत्साहकी दी सद्दायतासे इमलोग जानकीको पा 
सकेंगे ॥ १२२ ॥ आप इस कॉमपरतन्त्रताका त्याग करें। शोक भूल जॉय । आप अपने शिक्षित 
और धीर मनको इस समयमें भूल गये हें ।॥ १२३ ॥ लक्ष्मणके इस प्रकार समभानेपर रामचन्द्रने 
शोकक़े कारण उत्पन्न अपने चित्तकी विकलता दूर की । मोहको उन्होंने हटाया और घैये धारण 
किया ॥ १२४ ॥ अचिन्त्यपराक्रम रामचन्द्र विकलताका : त्यागकर उस पम्पासे आगे बढ़े, जहाँके 
वृक्ष'वायुसे हटा दिण गए थे, अतएव जह्दोकी शोभा अधिक बढ़ गयी थी ॥ १२५ ॥ इट्विसचित्त 
और दुःखी महात्मा राम विचार कर, अथात्‌. सीताको ढेंढूना चाहिए यह समझकर, समस्त वन, 
निर्मर, कन्दरा आदिको देखते हुए चले ॥ १२६॥ जाते हुए उन रामको, मतवाले हाथीके समान 
सुन्दर चलनेवाले, धमोत्मा ओर बलवान तथा अपने इष्ट रामचन्द्रके लिए सब प्रकारको उद्योग 
करनेवाले लक्मणने सम्माला ॥ १२७ ॥ ऋष्यमूक पवेतके समीप अमण करनेवाले, अतुलनीय 
सुन्दर इन राम और लक्ष्मणको वानरोंके अधिपति सुम्रीवने देखा । वह डर गया, अतएव वह 
इनके प्रति कोई अपना कतेव्य निश्चित न कर सका ॥ १२८॥ ` हाथीके समान मन्द गमन करनेवाले 
इनको देखकर वानरोंका स्वामी बहुत दुखी हुआ | वह चिन्तित हो गया और इसका उत्साह 
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वाल्मीकीय-रांमायणे दु व १२ 
तमाश्रमं पुण्यपुखं शरण्यं सदेव शाखांमृगसेवितान्तम्‌ । 


« `` , स्ताश्च दृष्टा हरयो बिजम्मुमहोजसों राघवलक्ष्मणो तो ॥१३०।॥ 


इत्योर्पे औमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्ग: ॥ १॥ 
“RRP ५>- ग 


ण | 9 द्वितीयः सर्गः २ 
तो तु दृष्टा महात्मानौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । बरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शङ्किताऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
उद्रिभहृदयः सवा दिशः समवलोकयन्‌ । न व्यतिष्ठत कर्िमिश्रिदेशे वानरपुंगवः ॥ २ ॥ 


` नेव चक्रे मनः स्थातुं वीक्ष्यमाणौ महाबळी । कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥ ३॥ . 
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चिन्तयित्वा स धमोत्मा विमृश्य गुरुलाघवम्‌ । सुग्रीवः परमोद्रिमः सर्वेस्तेवानरे: सह ॥ ४ ॥ 
तेतः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीबः सवगाधिपः | शशंस परमोद्विग्नः पश्यंस्तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ५ ॥ 

एतो वनमिदं दुर्ग वालिमिणिहितौ ध्रुवम्‌ | छदना चीरवसनौ प्रचरन्ताविहागतौ ६ ॥ 

ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनो । नग्पुर्गिरितटात्तस्मादन्यच्छखरयुत्तमम्‌ ॥ ७॥ ` 
ते क्षिम्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌ | इरयो वानरश्रेष्ट परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 

जाता रहा ॥ १२५ ॥ बह मतंगका आश्रम पवित्र और सुखकारी था। मुनियोंको शरण देनेवःला था, 

और सदासे वहाँ वानर रहते चले आये थे। पराक्रमी रामलक्ष्मणको देखकर अन्य वानर भी 

भयभीत होकर आश्रममें गये || १३० ॥ 

आदिकाब्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका पहला सर्गे समाप्त । 
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लिए इन लोगोंने यह मुनिवेष घारण किया है॥ ६ ॥ ` तदनन्तर 
र - 7 इन परम धनुघोरी वीरोंको देखकर 
सुम्ीवके सचिव उस पवेतसे दूसरे पर्वतके शिखरपर चले गये ॥ ७ ॥ वे सब वानर सचिव वहाँसे 


शीघ्र ही जाकर वानराधिपति सुप्रीवको चारो ओरसे घेरकर बैठ गए ॥ ८ ॥ वे सभी वानर भयभीत 


® 
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.. १३ - किप्किन्धाकाण्डम्‌ 
एवमेकायनगताः स्वमाना गिरेगिरिस्‌-। प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणिच ।। ९ ॥ 


ततः शाखामृगाः सर्वे सवमाना महावलाः । वर्भझजुअ नगांस्तत्र पुष्पतान्दुर्गमाश्चितान्‌ ।। १०)। , 


आसवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिम्‌ । शृगमार्जारशादूछाख्रासयन्तो ययुस्वदा ॥११॥ 
« ततः सुग्रीमसचिवाः पर्वतेन्दरे समाहिताः । संगम्य कपिसुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिता ॥1२॥ 
, ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिल्विषशड्लितस्‌ । उवाच इनुमान्वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः १२) 
संश्रमस्त्यज्यतामेप सर्वेवोलिकृते महान्‌ । मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ॥१४॥ 
यस्मादुद्विअचेतास्त्यं विदुतो हरिपुज्ञव । तं ्ररद्शेनं क्रं नेह पश्यामि वालिनम्‌ ॥1५॥ 


° यस्मात्तव भयं सौम्यं पूवजात्पापकर्मणः । स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥१द। 


'अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव सवडरम । लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतो॥१७॥ 
्द्धिविज्ञानसंपन्न इङ्गितैः समाचर । नझनबुद्धि गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि ॥1८।। 
सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्ब हनूमतः । ततः शुभतरं ` वाक्यं हनूमन्तम॒वाच ह ॥1९॥ 
दीर्थवाह बिश्ञालाक्षौ शरचापासिधारिणौ । कस्य न स्याद्भयं दृष्टा ह्येतौ सुरसुतोपमो ॥२०॥ 
बालिम्रणिहितावेव . शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ । राजानो बहुमित्राश्च विवासो नात्र हि क्षमः॥२१॥ 
* हो गये थे । अतएव सभी एक साथ इस पतसे उस पर्षतपर भांग रहे थे । उनके वेगसे पर॑तोंके 
शिखर कॉपने लगे ॥ ९ ॥ वे महाबली वानर कूदते हुए बृक्ञोंको तोड़ने लगे, जो पुष्पित थे और 
दुर्गम स्थानमें थे ॥ १० ॥ उस महान पवेतके चारो ओर फैल गये । सुगा, माजोर और शादूलको 


भयभीत करते हुए वे सु्ीबके समीप गये ॥ ११॥ सुग्रीवके सभी सचिव उनके समीप पहुँचकर ` 


और पकाप्रचित्त होकर उनके सामने हाथ जोड़कर बेठे ॥ १२ ॥ अनन्तर बाजिके ङुचक्रसे रांकित 
और डरे हुए सुपीवसे बोलनेमें चतुर हनुमान बोले ॥ १३. ॥ बालिके द्वारा अनिष्टकी 
आशंका आप सब लोग छोड़ दें। यह मलय पर्वत है । यहाँ वालिका भंय “नहीं है ॥ १४॥ 
जिससे तुम भगे थे और भयभीत हो गये थे । सौम्य, उस क्रूर कमे करनेवाले 
क्र वालिकों मैं यहाँ नहीं देखता ॥ १५ ॥ सौम्य, पापी अपने बड़े भाईके कारण तुम्हें भय 
हे; वह कुष्ट वालि यहाँ नहीं आं सकता । अतएव तुम्हें भयभीत होनेका कोई कारण नहीं 
है ॥ १६॥ पर आश्चर्यकी बात यह है कि अज्ञानके कारण तुम बुद्धिपूषेक विचार नहीं कर रहे हो, 
इस कारण तुम्हारा वानर होना सिद्ध दो रदा है । अथोत्‌ डरनेके कारण न होनेपर भी तुम डर 
रदे हो ॥ १७॥ बुद्धि विज्ञानसे युक्त होकर तुमको दूसरोंकी चेष्टाओंसे उनका भाव समझकर अपनी 
रक्षाका उपाय करना चाहिए । जो राजा चुद्धिका त्याग कर देता है, वह अपनी प्रजाका शासन नहीं 
कर सकता *॥ १८ ॥ सुमीवने हनुमानके सब सुन्दर वचन सुने । अनन्तर वे हतुमानसे ओर अधिक 
सुन्दर वचन बोले, ॥ १९॥ दीघबाहु, विशालाक्ष, घडुषबाण धारण करनेवाले, देवपुत्रोके समान 
इनं दोनोंको देखकर किसको भय उत्पन्न न होगा ॥ २०॥ इन दोनों पुरुषश्रेष्ठोंकों वालिने ही 
भेजा है, ऐसा सुमे सन्देह होरहा है; क्योंकि राजाओंके अनेक मित्र होते हैं । अतएव राजकायेके 
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अरयश् मनुष्येण विज्ेयाइछक्मचारिणः । विशवस्तानामविशव्तार्द्रे महर ॥२२॥ 

कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदाशिनः । भवन्ति परहन्तारस्ते याः मराकृतेनंरः ॥२३॥ 

तो त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयौ सङ्गम । इङ्गितानां प्रकारश्च रुपव्याभापणेन च ॥२४॥ 

- लक्षयस्व तयोभाव' प्रहृष्टमनसौ यदि । विश्वासयनप्रजंसाभिरिङ्गितैश्च पुनः पुनः ॥२५॥ | 

` म्मैवाभियु्ख स्थित्वा पृच्छ त्व हरिपुंगव । प्रयोजनं अवेशस्य वनस्यास्य धलुधरो ॥२६॥ | 
: शुद्धात्मानो यदि त्वेतो जानीहि त्वं सवङ्गम । व्याभाषितेवा रूपैर्वा बिज्चया दष्टताऽनयोः ॥२७॥ 
° इत्येब कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः । चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणा ।।२८॥ 

तथेति संपूज्य वचस्तु तस्य कपिः सुभीतस्य दुरासदस्य । 

महानुभावो हनुमान्ययो तदा स यत्र रामोऽतिबली सलक्ष्मणेः । र 


/ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २॥. 


an 


Terre ९ 


विषयमें विश्वास करना उचित नहीं ॥ २१ ॥ छिपकर विचरण करनेवाले शत्रुओंपर विशेष ध्यान 
* रखना चाहिये; क्योंकि वे विश्वास उत्पन्न कराकर मौका पाते ही प्रहार करते हैं ॥२२॥ राजा 
लोग अनेक उपायोंको जानते हैं । अतएव शत्रुओंका नाश करते हैं। हम लोगोंको चाहिए कि उन 


° राजाओंसे बहुत सावधान रहें । बालि भी बड़ा बुद्धिमान है । बड़ी योग्यतासे काम करता है । . 


* अता लगाना चाहिए ॥ ९४ ॥ उन लोगोंका अभिप्राय जानो । यदि वे तुसपर प्रसन्न माळूम पढ़ें, तो 

मेरी प्रशंसाके द्वारा' अपने लोगोंके प्रति उनका विश्वास उत्पन्न कराओ । इसके लिए इशारेसे भी काम 

: लो ॥ २५ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमान, तुम मेरे ही सांमने खड़े होकर उन धलुधोरी वीरोसे इस बनमें 

प्रवेश करनेका कारण पूछो ॥ २६॥ यदि तुम इन दोनोंको शुद्ध समझो, तब फिर भी 'वचनों और 

रूपोके द्वारा इनके भीतरी भावोंको जाननेका प्रयत्न करो । जानो कि ये किसी दुष्टतासे तो "यहाँ नहीं 

आये हैं ॥ २७ ॥ वबानराधिपति सुग्रीवका यह सन्देश लेकर वायुपुत्र हनुमानने रामलक्ष्मणके पास 

जानेका निश्चय किया ॥ २८॥ इरे हुए सुमीवका वचन मानकर महानुभाव हनुभान वहाँ गये, जहाँ 
लक्ष्मणके साथ महाबली रामचन्द्र थे ॥ २९ । | 
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उत्र डु ` किप्किन्धाकाण्डसू 
तृतीयः, सर्गः ३ 

वचो विज्ञाय हदुमान्सग्रीवस्य महात्मनः । पर्वताइष्यमूकात्तु पुप्लुबे यत्र राघ्रवौ॥। १ ॥ 
. कपिरूपं परिस्यञ्य इननुमान्मारुतात्मजः । भिश्चुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥ २॥ 

ततश्च हनुमान्वाचा छक्षणया सुमनोज्ञया | विनीतवदुपागम्य राघवो प्रणिपत्य च ॥ ३ | 
ˆ" आवभाषे च तौ वीरो यथावत्मशशंस च | संपूज्य विधिबद्वीरी इन्नुमान्वानरोत्तमः ॥ ४॥ 
उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमौ । राजषिंदेवप्रतिमो तापसौ संशितब्रतो॥ ५ ॥ 
„ देशं कथमिमं प्राप्ती भवन्तो वरवणिनो । त्रासयन्तौ सृगगणानन्याँश्च वनचारिणः ॥ ६॥ 
« पस्पात्तीररुहान्दृक्षान्वीक्षमाणो समन्ततः । इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तरस्विनो || ७॥ 
"भैयंवन्ती सुवर्णाभौ कौ युबां चीरवाससौ । निःश्वसन्तो वरथुजो पीडयन्ताविमा। प्रजाः || ८ || 
सिंहविमेक्षितो वीरौ. महाबळपराक्रमो । शक्रचापनिभे चापे ग्रहीत्वा शत्रनाशनो ॥ ९ ॥ 
श्रीमन्तौ रूपसंपन्नो दृषभश्रेष्ठविक्रमो । हस्तिहस्तोपमश्चजो द्यतिमन्तो नरषंभौ ॥१०॥ 
प्रभया पर्वेतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः । राज्याहावमरप्रख्यो कथं देशमिहागतो ॥११॥ 
पञ्मपत्रेक्षणो वीरौ जटामण्डलधारिणो । अन्योन्यसहृशो वीरो देवलोकादिहागतौ ॥१२॥ 


० महात्मा सुग्रीवके वचन मानकर हनुमान ऋष्यमूक पवेतसे जहाँ राम और लक्ष्मण थे, वहाँ के 
“लिए चले ॥ १ ॥ वायुपृत्र दनुमानने वानर रूपका त्याग करके भिक्षुरूप धारण किया; क्योंकि 
बांनररूप बातचीत करनेके उपयोगी नहीं होता । उनपर विश्वास नहीं किया जाता॥ २॥ 
तदनन्तर राम और लक्ष्मणके समीप नञ्नतापूर्वेक जाकर हनुमानने प्रणाम किया और सुन्दर शब्दोंवाले 
वचन बोले--वानर श्रेष्ठ दनुमानने उन वीरोंकी विधिवत्‌. पूजाकर प्रशंसा की ॥ ३,४॥ अनन्तर वे 
सत्य-पराक्रम राजर्षि और देवताके समान उन दोनों तपस्वियोंसे अपनी इच्छापूवेक बोले, अर्थात्‌ 
सुमरीवके कहनेके अनुसार नहीं । ५ ॥ आप महानुभावोने इस प्रदेशमे क्यों आगमन किया है ? आप 
लोगोंके आनेंसे यहाँके पशु तथा अन्य वनचारी भयभीत होगये हैं ॥ ६ ॥ पम्पातीरके वृक्षोंको देखते 
हुए तथा स्वच्छसलिला इस नत्रीको देखते हुए, आप लोगोंने यहाँ पदापंण किया है ॥ ७ ॥ धीर 
सुवणैके समान शरीरवाले और चीरवख्न धारण करनेवाले आप लोग कोन हैं १ सुन्दर सुजाबाले 
आपे.दोनोंका निश्वास देखकर यह्‌ प्रजा दुःखित होरही है । अथात्‌ आपके दुःखसे वह मी दुःखित 
हो रही है ॥ ८ ॥ सिंहके समान देखनेवाले महाबली और पराक्रमी आप दोनों इन्द्रके धनुषके 
समान धनुष धारण करके इस देशमें क्यों आये हैं ? आप श्रीमान्‌ हैं, सुन्दर हैं। वृषभके समान 
पराक्रमी हैं | आपके हाथ हाथीकी सूंडके समान हैं । आप दोनों नरभेष्ठ बुद्धिमान हे. । आपकी प्रमा से 
यह पर्वत जगमगा गया दै । आप दोनों देवतारे समान हैं. और राज्यके अधिकारी हैं । आप लोग 
इस देशामें क्यों आये ? ॥| ९॥ १० ॥ ११ ॥ आप दोनों बोर, जटा धारण करनेवाले हैं कमल-पत्रके 
समान आपको आँखें हैं । आप दोनोंके आकार समान हैं । क्या आपलोग देवलोकसे आये हैं १ ॥१२॥ 
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चडच्छयेव संभाप्तो चन्द्रसूयों वसुंधराम्‌ । विशालबश्षसौ वीरौ माइुषौ देवरूपिणो ॥१३॥ 
` सिहस्कन्धों महोत्साहो समदाविव गोष्ृषो । आयताश्च छुद्ृचा्च बाहवः परिघोपमाः ॥१४॥ 
सवेभूषणभूषाहाः किमर्थे न विभूषिताः । उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितु पृथिवीमिमाम्‌ ॥1५॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुवि्ूषिताम्‌ । इमे च धन्नुषी चित्रे इलक्षण चित्रानुलेपने ॥१६॥ ` 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्ञे हेमविभूषिते संपू्णाश्च शितेवाणेस्तूणाश्च शुभदशना: ॥१७॥ | 
जीवितान्तकरेघोंरेज्व लद्धिरिव पन्नगेः। महाप्रमाणो विपुलो तक्तहाटकभूषणौ ॥१८॥ 
' सङ्गावेतो विराजेते निसुक्तसुजगाविव । एव मां परिभाषन्तं कस्माद्वै नाभिभाषतः ॥१९॥ | 
सुग्रीवो नांम धर्मात्मा कश्चिद्रानरपुङ्गवः । चीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्गमति दुःखितः ॥२०॥ | 
्रासोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । राज्ञा वारमुख्यानां हनुमान्नाम वानरः ॥२१| ्र 
` थुवाभ्यां सहि धमात्मा सुग्रीव सर्यमिच्छति। तस्य मां सचिव' वित्तं वानरं पवनात्मजम्‌ । ।२२॥ 
भिक्षुरूपपतिच्छत्नं . झुग्रीयम्रियकारणात्‌ । ऋष्यमूकादिह प्रास कामगं कामचारिणम्‌ ॥२३॥। 
एवयुक्तवा तु हनुमांस्ती वीरो रामलक्ष्मणौ । वाक्यज्ञो वाक्यङुशल; पुनर्नोबाच किंचन ॥ २४॥ 


क्या अकस्मात्‌ चन्द्रमा और सूर्य प्रथ्वीपर तो नहीं उतर आये, या चौड़ी छातीबाले' सनुष्य- 
रूपधारी आप कोई देवता हैं ॥ १३॥ आपके कन्धे सिंहके समान हें । मस्त साँडके समान आप 
ˆ उत्साहित मालूम होते हैं । आपकी बाहु परिघके समान गोली और लम्बी हैं ॥ १४ ॥ आपलोग- 
सब भूषणोंके धारण करने योग्य हैं, फिर आप लोगोंने भूषण क्यों नहीं धारण किये ? में तो आप 
इस समस्त प्रंथिवीकी रक्षा करनेके योग्य समता हूँ || १५ ॥ सागर, वन विंध्य, मेरु « 
आदि पर्षतोंसे युक्त, समस्त प्रथिवीकी रक्षा आप लोग कर सकते हैं । आप दोनोंके धनुष चित्रोंसे - 
युक्त है । बड़े चिकने तथा सुवण आदि धातुओंके चित्र उनपर बनाये गये हैं ॥ १६॥ वे दोनों 
सुवर्ण-मरिडत इन्द्रके बज्जके समान शोभित होते हैं। तीखे बाणोंसे आपके तूणीर भरे हुए 
बढ़े सुन्दर माळूम होते हें ॥ १७ ॥ ये प्राण लेनेवाले भयानक बाण सपके संमान भयानक. भौर 
प्रकाशमान हें । विशाल, मोटी और तपे सोनेसे भूषित ये आप दोनोंकी तलवारें, केचुलं दीड़े सर्पके 
समान शोभित हो रही हैं। में आप लोगोंसे इस प्रकार बातें करता हूँ, आप लोग क्यों “नहीं 


न फिरते हैं ॥ २० ॥ वानरोंके राजा उन्हीं महात्मा सुग्रीवके भेजनेसे में आपके समीप आया 
] 


-- १७ र किष्किन्धाकाण्डस्‌ 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌^। परदृष्ट॑वद्नः श्रीमान्भ्रातर पाश्वेतः स्थितम्‌ ॥२५॥ 


सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः॥।२६्‌। ` ` 


तमभ्यभाष सौमित्रे झुग्रीवसचिव' कपिस्‌। वाक्यज्ञं मधुरेवाक्येः ख्ेहयुक्तमरिंदभम्‌ ॥२७॥ 
* नाउृग्वेदविनीतस्य नायजुवंदधारिणः | नासामवेदविदुषः- शक्यमेव विभाषितुस्‌ ॥२८॥ 
„ नूनं व्याकरणं कृत्त्रमनेन वहुधा श्रुतम्‌ । बहुव्याहरतानेन न किंचिद्पशब्दितम्‌ ॥२९॥ 
न सुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च श्रुवोस्तथा । अन्येष्वपि च स्वषु दोषः संविदितः क्कचित्‌ ॥३०॥ 


अविस्तरमसंदिग्यमविलम्बितमव्यथस्‌ । उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वतते मध्यमस्वरम्‌ ॥३१॥ ' 


* संस्कारक्रमसंपन्तामदुतामविलम्बिताम्‌ । उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीम्‌ ॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया। कस्य नाराध्यते .चित्तयुद्यतासेररेरपि ॥३३॥ 
एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिबस्य तु । सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ॥३७। 
एवंशुणगणेयुक्ता यस्य स्युः कायेसाधकाः । तस्यसिद्ध्यन्तिसर्वेञ्या दूतवाक्यम्रचोदिता।३५॥ 
एवशुक्तस्तु सोमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिस्‌ । अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥३६॥ 
विदिता नौ गणा विद्न्सुग्रीबस्य महात्मनः । तमेव चावां मागावः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्‌ ।३७॥ 
` और. कुछ नहीं कहा ॥ २४ ॥ उनके ये वचन सुनकर प्रसन्नमुख श्रीमान्‌ रामचन्द्र बगलमें बेठे भाई 
लक्ष्मणसे बोले ॥ २५॥ वानराधिपति महात्मा सुम्रीवके ये सचिव हैं ओर उन्हींकी. इच्छासे ये 
हमारे पास आये हैं ॥ २६ ॥ सौमित्रे, सु्रीवसचिव इन वानरसे तुम बातें करो । ये वचन संमरने 


बाले हैं, शत्रदमन करनेवाले हैं, तुम स्नेहपूवेक इनसे मीठे वचनोंसे बातें करो ॥ २७॥ जिसे | 


ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं, जिसे यजुवेंदका ज्ञान नहीं और जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं, वह ऐसी बातें 
नहीं कर सकता ॥ २८॥ निश्चय इन्होंने समस्त व्याकरण कई बार सुने हैं, क्योंकि बहुत बोलने 

पर भी इन्होंने कोई गलती नहीं की है ॥ २९ ॥ सुँ, आँखें, ललाट, भोंह तथा अन्य अंगोंसे बोलनेके 
समय इनका कोई दोष प्रकट नहीं हुआ है ॥ ३० ॥ इन्होंने जो कुछ कहा है, संक्षेपने कहा है । इनकी 
ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसमें सन्देह हो । रुक-रुक कर तथा शब्दोंको तोड़-मरोड़कर इन्होंने 
उच्चारण नहीं. किया हे । न तो बहुत ऊँचे और न बहुत नीचे, किन्तु मध्यम स्वरमें इन्होंने अपना 
अभिप्राय प्रकाशित किया है ॥ ३१ ॥ संस्कार तथा उच्चारणकी शास्रीय पद्धतिके अनुसार किया हुआ 
वचन हृदयको प्रसन्न करता है ॥ ३२॥ इस प्रकार सुन्दर वचन बोलनेवाले शुद्ध और उचित 
प्रकारसे बोलनेवालेके वचनसे किसका. मन प्रसन्न नहीं होता। वध करनेके लिए जिसने तलवार 
उठाई हो, वेसा शत्रभी ऐसे वचनोंसे प्रसन्न हो ज्ञाता दै ॥ ३३ ॥ जिस राजाके ऐसा दूत न हो, 
उसके कार्य कैसे सिद्ध हा सकते हैं ॥ ३४ ॥ ऐसे गुणोंसे युक्त काय सिद्ध करनेवाले दूत जिस राजाक 
पास हों, उस राजाक काये दूतके बचनसे ही सिद्ध दा जाते हैं ॥ ३५॥ रामचन्द्रके हारा ऐसा कहे 
जानेपर, सुम्रीवके सचिव वचन सममनेवाले पवन-पुत्र इजुमानसे बोलनेमें चतुर लक्ष्मण बोले, ॥३६॥ 
विद्वन्‌, महात्मा सुंभीचके गुण हम लोगोंको माळूम हैं। हम लोग भी वानराधिपति सुम्रीबको ही 

३ र : 


२ 


(i ठ 
` यथा ब्रवीषि ` इनुमन्सुग्रीवनचनादिह । तत्तथा'हि करिष्यावो वचनात्तव ` सत्तम ॥३०॥ 
तत्तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहृष्ठ रूपः पवनात्मजः कपिः । 
` `=. : मनः समाधाय जयोपपत्तौ सख्यं तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ॥३९॥ 
` इत्याषे धीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
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ळू चतुर्थः सर्गः ४ 


इतः प्रहष्टो हनुमान्कृत्यवानिति तद्वचः । श्रुत्वा मधुरभाव॑ च सुग्रीवं मनसा गतः ॥ १॥ ˆ 
भाव्यो राज्यागमस्तस्य झुग्रीचस्य महात्मनः । यदयं कृत्यवान्मापः कृत्यं चैतदुपागतम्‌ ॥| २॥ ˆ 
तततः परमसंहृष्टो ` हनूमान्सबगोत्तमः । मत्युबाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदस ॥ ३॥ 
किमर्थे च बनं घोरं प्पाकाननमण्डितम्‌ | आगतः साजुजो दुर्गे नानाव्याङमरगायुतम्‌ ॥'४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५॥ 
राजा दशरथो नाम दुतिमान्धर्मबत्सलः । चातुर्वण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥ ६॥ 
न द्वेष्टा विद्यते.तस्य स तु दवेष्टिन कंचन | स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥७॥ 


ढूंढ रहे हैं ॥ ३७॥ हनुमन, सुग्रीबके कहनेसे जैसा तुमने कहा है, अर्थात्‌ सुग्रीव हम लोगोंसे सै्री 
करना चाहते दै, हम लोग भी तुम्हारे कहनेसे वैसा करना चाहते हैं ॥३८॥ लक्ष्मणके ये वचन सुनः" 


कर वायुपुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए । सुम्रीवकी जय-सिद्धिका विश्वास करके उन्होंने उन दोनोंसे 


मैत्री करानेका निश्चय किया ॥ ३९ ॥ 
भादिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकाणडका तीसरा सर्ग समाप्त । 
Aer 


इनके मधुर वचन सुनकर हनुमान यह जानकर प्रसन्न इए कि रामचन्द्रका भी कोई काम 
ऐसा है जिसके लिए सुग्रीबकी सहायता इन्हें अपेक्षित है । यह वे हनुमान मन ही य 
पास पहुँचे | १॥ महात्मा सुग्रीबको अवश्य ही राज्यकी प्राप्ति होगी, क्‍योंकि ये रामचन्द्र 
अपने किसी कामके लिए यहां आये हैं ओर इनका वह काम सुमीवके अधीन है॥ २॥ परम 
प्रसन्न वानरभेछ हनुमान, बोलनेमें चंतुर रामचन्द्रसे पुनः बोले, ॥ ३॥। पम्पाके नंगलवाले इस 
भयानक वनमें भाईके साथ आप क्यों आये हैं ? यह वन बड़ा ही दुरम है और हिंस्र जन्तुओंसे 
परिपूर्ण है ॥ ४॥। हूनुमानके - वचन सुनकर और रामचन्द्र के द्वारा प्रेरित होकर लक्ष्मणने महात्मा 
ह बातें इस प्रकार कहीं ॥ ५ ॥ राजा दशरथ बड़े धमात्मा हें । उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
र A स्वधसके उधार पालन किया है॥ ६॥ उनका कोडे. शत्र नहीं है और न 
शत्रुता रखते हैं । बे प्राणियोंमें -पितामहके समान श्रेष्ठ हैं ॥ ७ ॥ अग्निष्टोम आदि 


षे 


ih | ; * किष्किन्धाकाण्डस्‌ 
अभिष्टोमादिभियशक्षैरिष्टवानाप्तदक्षिणेः. * | तस्याय पूवेजः पुनो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥। ८ ॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां पितुनिर्देशपारगः । ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः॥ ९. - 
राजढक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसंपदा । राज्याद्भ्रष्टो मया वस्तु वने साधमिहागतः || 1०॥ 
भायया च महाभाग सीतयानुगतो वशी । दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥11॥: . 

` अहमस्यावरो जाता शणैदास्यश्ुपागतः । कृतस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः॥ १२ ` 
सुखाईस्य भहाइस्य सर्वस्ूतहितात्मनः । ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥१३॥ 
रक्षसापहता भार्या रहिते कामरूपिणा । तच्च न ज्ञायते रक्षःपन्नी येनास्य वा हुता ॥१४॥ ` 

` दुर्नाम दितेः पुत्र: शापाद्राक्षसतां गतः । अख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः ॥॥१५॥ 

` स ज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम्‌ । एवयुत्तवा दजुः स्वगे भ्राजमानो दिवं गतः ॥ १६) 
एतत्ते सवेमाख्यातं याथातथ्येन एच्छतः | अहं चैव च रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ ।। १७।} 
एष दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चान्त्तम यशः | लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति॥ १८ . 
सीता यस्य स्नुषा चासीच्छरण्यो धर्मबरत्सलः। तस्य पुत्रः शरण्यस्य सुग्रीवं शरणं गतः ॥1९॥ 
सवेछोकस्य धर्मात्मा झरण्यः शरणं पुरा । ग्रुरुम राघबः सोऽयं सुग्रीवं शरणं ततः ॥२०॥ 


> ~ 


यज्ञ उन्होंने किये और खूब दक्षिणा दी । उन्हींके पुत्र ये हैं और इनका नाम रास है || ८॥ सब 

० प्राशियोंको शरण देनेबाले, सब पुत्रोंमें गुणी, और पिताकी आज्ञा पालन करनेवाले ये राजा ° : 
दशरथके प्रथम पुत्र हें. । ॥:९॥ राज्य-लक्षणोंसे युक्त, राज्य-सम्पत्तिसे युक्त, ये राज्य न मिलतेके 
कारण मेरे साथ यहां वनमें रहनेके लिए आये ॥१०॥ सीता नामकी खरी मी इनके साथ आयी, 
„ जिस प्रकार अस्तके समय प्रभा सूर्यका अनुगमन करती है ॥११॥ में इनका छोटा भाई हूँ । इनकी 
कृतज्ञता, बहुज्ञता और गुणोंके कारण मैं इनका दास हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है. ॥१२॥ सब सुख पाने- 
के अधिकारी, सबसे पूजा पानेके योग्य और सब प्राणियोंके हित 'चाहनेवाले रामचन्द्र निधेन हो 
गये और बंनमें रहने लगे ! ॥१३॥ इनके न रहनेपर कामरूपधारी राक्षसने इनकी ख्लीका हरण 
किया है १ इस स्री हरण करनेवालें राक्षसका पता हम लोगोंको नहीं मिलता ॥१४॥ दितिका पुत्र, 
दनुः था, जो शापसे राक्षस हो गया था । उसने कहा दै कि वानराधिपति सुमीव समय हैं ॥१५॥ महा- 
बली सुग्रीव हो तुम्हारी भायोके हरण करनेवालेको ; जान सकेगें, ऐसा कहकर प्रकाशमान दूड 
स्वर्ग चला गया ॥१६॥ तुम्हारे पूछनेपर जो कुछ जैसी बात थी, वह मैने कह दी । मैं और रामचन्द्र 
दोनों सुमीवकी शरण आये हैं ॥१७॥ इन रामचन्द्रने बहुत सा धन दान. किया है। उत्तम यश प्राप् 
किया है। लोकस्त्रामी हो चुके हैं। वे ही रॉसचन्द्र आज दैवगतिसे सुप्रीवकी शरण जाना 
चाहते हैं ॥ १८ ॥ स्रीता जिंसकी पतोहू थी, जो शरणागतोंकी. रक्षा करते थे और घमेप्रेमी थे, 
न्हींके पत्र सुम्रीबके शरण आये हैं ॥ १९॥ घसोत्मा, सब लोगोंको शरण देनेवाले, मेरे बड़े भाई, 
` रामचन्द्र आज सुम्नीवकी शरण आये है ॥ २० | जिसकी प्रसज्ञतासे यह समस्त भजा प्रसन्न रहती 
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वाल्मीकीय-रामायेणे हि २ 
यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजा! । सं रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाडक्षत्ते ॥२१॥ 


-येन सवंगुणोपेता! पृथिव्यां सर्णपार्थिबाः | मानिताः सततं राज्ञा. सदा दशरथेन वे ॥२२॥ 
तस्यायं पूर्गजः पुत्रत्रिषु लोकेषु विश्रुतः । सुग्रीव वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥२३॥ 


. शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते रणं गते । कतुमहति सुग्रीबः प्रसादं सह यूथपैः ॥२४॥ 


एज बरुवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रुपातनस्‌ । हनूमान्मत्युवाचेद वाक्यं वाक्यविशारदः ॥२५॥ . 
ईहशा बुद्धिसंपन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । दृष्च्या वानरेन्द्रेण दिष्ट्या दर्शनमागताः ॥२६॥ 


` सहिराज्याच्च विश्वष्ट: ऋतवैरथ वाछिना । हृतदारो वने त्रस्तो भ्राता विनिकृतो श्शस्‌॥२७॥ 


Fe ह 


. करिष्यति स साहाय्यं युवयोभास्करात्मजः । सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे। २८] 
इत्येवयुक्त्वा हनुमाञ्लक्षणं मधुरया गिरा | बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥२९॥ / 
एव वन्तं धर्मात्मा हनूमन्तं स लक्ष्मणः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं मोवाच राघवम्‌ ॥३०॥ 
कपिः कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः । कृत्यवान्सोऽपि संमासः कृतकृत्योऽसि राघव॥३२॥ 
ततः स सुमहामज्ञो हन्रमान्मास्तात्मजः | जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ ॥३३॥। 
भिश्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुञ्जरः ॥३४॥ 


थी, आज, वही रामचन्द्र वानराधिपतिकी प्रसन्नता चाहते हैं॥ २१ । जिन राजा दशरथने सय 
श्रेष्ठ राजाओंको अपना सेवक बनाया और उनका जिन्होंने सदा सम्मान किया, उन्हॉंके त्रिलोक-विश्रत « 


` “व्येष्ठ पुत्र, ये रामचन्द्र वानराधिपति सुमीवकी शरण आये हैं॥ २२,२३॥ शोकको वशतमें रखने 


बाले रामचन्द्र आज शोकसे पीड़ित हैं, शरणमे आए हुए हें । सचिवोंके साथ सुप्रीवको इनपर 


ˆ ` प्रसन्न होना चाहिए ॥२४॥ इस प्रकार दयनीय तथा अश्रुपात पूर्वक लक्ष्मणके ऐसा कहनेपरं 


रखनेवालेका दर्शन सुम्रीवको अभीष्ट था |. प्रसअताकी बात है कि वे स्वयं उपस्थित हो ग 
ये ॥ ९६॥ 
सुग्रीव भी राज्यसे हटा दिया गया है और वालिके. साथ उसकी शत्रुता है। उसकी खरी हर ली 


हा क साफ हनुमान ये बातें कह रहा है ।. अवश्य ही. वायुपुत्र वीर हनुमान झूठ 
ति ॥ महा बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमान वीर दोनों राघवोंको लेकर सुप्रीवके पास 
अरूपका त्याग कर और वानररूप धारण करके कपिश्रेष्ठ हनुमान उन दोनोंको पीठ- 
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२१ ह ` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
"स तु विपुल्यक्षाः कपिभवीरः ` पवनसुतः कृतकृत्यवत्महृष्ट: । 
गिरिवरपुरुविक्रमः प्रयातः स शुभमतिः सह रामळक्ष्मणाभ्यास्‌ ।। ३५।। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थ: सगः ॥ ४ ॥ 


SRD LC 
पञ्चमः सर्गः ५ 


, ऋआष्यसूकाचु इच्ुमान्गत्वा तं मलयं गिरिम्‌ | आचचक्षे तदाःबीरो कपिराजाय राघवौ ॥ १॥ 
अयं रामो महाप्राज्ञ संप्राप्तों इढविक्रमः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽय सत्यविक्रमः ॥ २॥ 
हक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः । धर्मे - निगदितश्चैव पितुनिर्देक्षकारकः ॥ ३॥ 
राजद्याश्वमेषैश्च वह्षियेनाभितपिंतः । दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गाबः शतसहस्रशः ॥ ४ ॥ * 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा तेन पालिता । स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः || ४॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । रावणेन हृता भाया स त्वां शरणमागतः ॥ ६॥ 
भवता सख्यकामौ तो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । म्य चाचेयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ ॥ ७॥ 

` श्रुत्वा ह्ममतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः । दशनीयतमो भूत्वा परीत्योबाचच राघवम्‌ ॥ ८॥ 


पर लेकर चले ।। ३४ ।। मद्दायशस्त्री कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान काये सिद्ध दोनेके समान प्रसन्न” * 
हुए । ' सुन्दर चुद्धिवाले परम पराक्रमी वे ऋष्यमूक पवेतपर गए ॥ ३५॥ छ; 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका चौथा सगे समाप्त । | 
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ऋष्यमूक पर्वतपर रामचन्द्र और लघमणको रखकर हुमान मलयपर्वंतपर सुप्रीवके पास 
गये और उनको रामलक्ष्मणका परिचय उन्होंने दिया ॥१॥ हे महाप्राज्ञ सुम्रीव ! भाई लक्ष्मणके साथ 
ये रासचन्द्र आए हें । ये अजेय हैं और सत्य पालनके लिए वनमें आए हुए हैं ॥ २॥ इक्ष्वाकु- 
कुलमें उपपन्न हुए हैं और राजा दशरथके पुत्र हैं। पिताकी प्रेरणासे धर्मपालन करनेके लिए ये वनमें 
आए हैं । ये पिताके आज्ञापालक हैं ॥ ३ ॥ राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंके द्वारा जिसने अभिको 
प्रसन्ने किया दे, सैकड़ों हजारों गौ जिसने दक्षिणामें दी हैं, सावधानी और सत्यतापूवेक जिसने 
प्रथिवीका पालन किया है, उन्हींके पुत्र रामचन्द्र खरीके कारण वनमें आए हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ महात्मा 
रामचन्द्र संयत होकर ख्ीके साथ बनमें रहते थे । रावणने उनकी स्री हर ली। वे तुम्हारी शरण 
आए हैं ॥ ६॥ आपसे मैत्री करनेके लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए हैं । पास चलकर 
इनकी पूजा करो, क्योंकि ये दोनों ही पूजनीय हैं || ७ ॥ हनुमानके वचन सुनकर वानराधिपति 
सुग्रीबने राम्चन्द्रके दारा उत्पन्न भयका त्याग किया ओर इसकी शंका जांती रही । सलुष्यका रूप 
इसने धारण किया और बढ़ा ही सुन्दर होकर -रामचन्द्रके पास जाकर प्रेमपूवेक बोला ॥ ८ ॥ 
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बान्मीकीय-रांमायणे ध्य 
- भवान्ध्मेविनीतश्च सुतपाः सवेबत्सळ । आयाता वायुपुन्रेण तरवतो मे भबदगुणाः ॥ ९ ॥ 
` - तन्ममैरेष सत्कारो छामशचैवोत्तमः प्रभो । यत्त्वमिच्छसि सोहाद वानरेण मया सह ॥१०॥ 
रोचते यदि पे स्यं बाहुरेष प्रसारितः । शह्मतां पाणिना पाणिमंयांदा वध्यतां ध्रुवा ॥१)॥ , 
एतत्तु वचनं भुत्वा झुग्रीवस्य छुभाषितम्‌ । संप्रहष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥१२९॥ ' 
हृष्टः सौहृदमालम्ब्य पयष्वजतं पीडितम्‌ । ततो हनूमान्संत्यज्य भिक्षुरूपमरिंदमः ॥१३॥ ` 
काष्ठयोः स्वेन रुपेण जनयामास पावकम्‌ । दीप्यमानं ततो वहिं घष्पेर भ्यच्य. सत्कृतम्‌ ॥१४॥ 
तयोर्मध्ये हु सुभीतो निदधौ सुसमाहितः । ततोऽग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च दक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
सुग्रीवो राघवश्चैव बयस्यत्व्चुपागतो । ततः सुप्रीतमनसौ ताबुभौ इरिराघवौ ॥१६॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो न तृप्तिमभिजम्मतुः । त्वं बयस्योऽसि हृद्यो मे एक दुःखं सुखं च नौ॥७॥ 
“ग्रीवो राघव वाक्यमित्युवाच महृष्टवत्‌ | ततः सुपणबदुलां भङ्क्त्वा शाखां सुपुष्पितास्‌।१८॥ 
सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निषसाद स राघवः । लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान्मारुतात्मजः ॥१९॥ 
शाखां चन्दनद्ृक्षस्य द्दा परमपुष्पिताम्‌ । ततः प्रहष्ठ; सुग्रीवः क्षणं मधुरया गिरा ॥२०॥ 
प्रत्युवाच तदा रामं हषव्याकुललोचनः । अहं विनिकृतो राम चरामीह भया दितः ॥२१॥ 
तभार्यो बने दुर्गमेतदु अस्तो 
हृ वने अस्तो पाश्रितः । सोहंत्रस्तो बने भीतो वसाम्यु दुभ्नान्तचेतन!।।२२॥ 
आपने धमकी शिक्षा पायी है । आप तपस्वी और सवंप्रिय. हैं । हनुमानने आपके सब गुण युके 
- बतलाए हैं ॥ ९ ॥ सुम वानरसे आप जो मैत्री करना चाहते हैं वही मेरा सत्कार है और श्रेष्ठ लाभ. 
है ॥ १० ॥ यदि मुझसे मैत्री चाहते हों तो यह मेरा हाथ फैला हुआ है। आप अपने हाथसे इसे 
पकड़ लें, जिससे कभी न हूटनेवाली मेत्री हो.जाय || ११॥ सुम्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर | 
रामचन्द्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा ॥ १२॥ मित्रता होनेसे प्रसन्न होकर सुभीबने 
ह 0 हः निका स्व शोक भरने मचः 
त्पन्न की । उस जलती हुई आगकी. आद्रपूर्व 
3 भौ हुई भागकी. आदरपूवक उन्होंने पुष्पोंसे पूजा 
को और सावधान होकर राम और सुग्रीबके बीचमें वह आग रख दी । राम और सुदग्रीबूने उस 
डे च ॥ १३ ॥ १४॥ १५ ॥ इस प्रकार रामचन्द्र और सुग्रीव दोनों मित्र 
गए | च 
न क शस त्य ही बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६॥ वे परस्पर एक दूसरेको देखते हुए तुत नहीं 
ह्‌ आप मेरे भिन्न हैं, मेरे हदयके प्रिय हें । हम दोनोंका सुख द: ग 
ल नसे दोनोंका सुख दुःख समान है।” सुम्रीवने 
(वापूवक रामचन्द्रसे यह कहा । अनन्तर घने पत्तों और फूलोंवाली की शाखा तोड़कर 
हन लौर सम हे क शालबृक्षकी शाखा तोड़ 
सुप्रीव बठ । प्रसन्न वायुपुत्र हनुमानने ~ 
एक डाल दी, जिसमें खूब फूल लगे हुए थे । नदा मी बोदन लिए चन्दा 
रामचनसे बोले. हबे थे । भनन्तर सुग्रीव खुब प्रसन्न होकर मधुरवाणीके द्वारा 
न्द्रस बोले, दषस उनकी खें ढँक गयी थीं । 
इधर-उधर घूमा करता हूँ ॥ १७॥ १८] | रामचन्द्र, मैं निवोसित हूँ और डरके मारे 
डा ला न बस लत ॥ १५ ॥ २० ॥ २१॥ मेरी ञ्जी दर ली गयी है। में 
४ सहा करता हूँ॥ २२॥ वालिने मुझे निकाल दिया हे और वह 


a 
-- २३ 8 " किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
बालिना निकुते भ्रात्रा कृतवैरथ राघवः ५ वाळिनो मे महाभाग भयातंस्याभयं कुरु ॥२३॥ 
कतुमहेसि ९ > ७ ~ ७ धमेज्ञो ९ अ 
कतुमहसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यथा । एवयुक्तस्तु तेजस्वी धमज्ञो धमवत्सलः ]२४॥ 
_ प्रत्यमाषत काकुत्स्थः सुग्रीव भहसक्षिव | उपकारफल मित्रं विदित मे महाकपे ।॥२५॥ 
« बाछिनं तं वधिष्यामि तव भायोपहारिणम्‌ । अमोघाः सूयसंकाशा ममेमे निचिताः शरा ॥२६॥ 
तस्मिन्वालिनि दुर्ठेत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः । कडूःपत्रमतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिमाः ॥२७॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा थुजगा इव । तमद्य वालिनं पश्य तीकषणेराशीविषोपमेः ॥२८॥ 
शरैबिनिहतं -भूमौ . प्रकीणेमिव प्तम्‌ | स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌ ॥ 
EE सुग्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यमन्रबीत्‌ ॥२९॥ . 
पर तव प्रसादेन सिंह बीर प्रियां च राज्य च समाझुयामइस्‌। `: 
तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात्स पुनर्ममाग्रजः ।।३०॥ EE 
, सीताङपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेमञ्वलनोपमानि । - 
सुग्रीवरामप्रणयप्रसङ्गे वामानि नेत्राणि. समं स्फुरन्ति।३१| ` 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः खगः ॥ ५ ॥ 
ह, nec L: hoes ee 
मुझसे वैर रखता दै। महाभाग, में वालिके भयसे भयभीत हूँ । आप मुझे अभय करे ॥ २३ ॥| 
नकाकुत्स्य, आप ऐसा करें, जिससे मेरा भय जाता रहे । तेजस्वी, धर्मवत्सल और घसेज्ञ रामचन्द्र 
सुग्रीबकी ये बातें सुनकर हँसते हुए इस प्रकार बोले- मित्र, उपकारके फल सुझे माळम हैं ॥२४॥२५॥ 
- आपकी खरीका हरण करनेवाले वालिका में वध करूंगा | ये मेरे सूयंके समान चमकनेवाले 
तीखे बाण निष्फल नहीं होते ॥२६॥ पापी बालि पर ये मेरे कंकपत्रसे बँधे हुए इनद्रके वज्के समान 
वाण वेगसे जाकर गिरेंगे ॥ २७॥ ये मेरे बाण तीखे और सीधे हैं । क्रुद्ध सपेके समान ये बालिपर 
गिरेंगे । तीखे और सर्पे सहश मेरे बाणोंके द्वारा सत वालिको मूभिमें पड़े पवेतके समान तुम शीघ्र दी 
देखोगे । अपने .हितके रामचन्द्रके ये वचन सुनकर सुप्रीब बहुत प्रसन्न हुआ और बोला ॥२८॥२९॥ 
हे पुरुषोत्त,” आपकी कृपासे मैं पनी खी और राज्य पा जाऊँगा । नरदेव, वैरी मेरे बड़े भाईको 
आप॑ ऐसा कर दीजिए जिससे वह मुझसे ठेष रखना छोड़ दे ॥ ३० ॥ सुभीव और रामचन्द्रे 
जिस समय मैत्री हो रही थी उसी समय सीता, वालि और राक्षसोंके वामनेत्न फडके । कमलके 
समान सीताके नेतर, सुबर्णके समान वालिके नेत्र और आगके समान राक्षसोके नेत्र थे (खीके 
लिए बाई आंखका फइकना शुभ है और पुरुषोंके लिए अशुभ । अथोत्‌ राम और सुभीवकी मेन्नीसे 
वालि और राचासोका वध और सीताका उद्धार होगा इसकी सूचना इस नेत्र फड़कनेके द्वारा हुई) ॥३१॥ . 
झादिकाब्य बाल्मीकीय रामायणके किधिल्थाकाएडका पाचबां सगं समाप्त । ; 
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पुनरेबाबवीत्मीतो. राघव॑ रघुनन्दनम्‌ । अयमाख्याति ते राम सेवको मन्त्रिसत्तमः ।। १ ॥ 
हलुमान्यज्निमित्त त्व॑ निर्जनं बनमागतः | लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वसतश्च वने तव ॥ २॥ | 
रक्षसापहृता भाया मेथिली जनकात्मजा । त्वया वियुक्ता रूदती लक्ष्मणेन च धीमता ॥ ३ ॥ 
अन्तरं मेप्सुना तेन हत्वा गरध्' जटायुषम्‌ । भार्यावियोगजं दुःखं ्ापितस्तेन रक्षसा || ४॥ 
भार्यावियोगजं दुःखं नचिरास्वं विमोक्ष्यसे । अहं तामानयिष्यामि नष्टां देव श्रतीमिव । ५ ॥ 


` रसातले वा वतेन्तीं बतेन्तीं बा नभस्तले | अहमानीय दास्यामि तव भायामरिंदम । ६ । ` 


इदं.तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव । न शाक्या साजरयितुमपि सेन्द्रः सुरासुरैः || ७ ॥' 
, तव भाया महाबाहो भक्ष्यं विषकृत यथा । त्यज शोकं महावाहो तां कान्तामानयामि ते ।। ८ | 
अनुमानात्तु जानामि मेथिली सान संशयः । हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा ।।"९ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेतिलक्ष्मऐेतिच विस्वरम्‌ । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्ववधूयथा ॥१०॥ 
आत्मना पश्चमंमां हि दृष्टा शैळतले स्थितम्‌ | उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च ।।११॥ 
तान्यस्माभिग्रेहीतानि निहितानि च राघव । आनयिष्याम्यहं तानि भत्यभिज्ञातुमईसि ॥१२॥ 
तमब्रवीत्ततो `रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ । आनयस्व सखे शीध्रं किमर्थं प्रविलम्बसेः।। १ ३॥ 


ुमीव प्रसन्न होकर रामचन्द्रसे पुनः बोला, राम इस मेरे श्रेष्ठ सचिव और सेवक हतुमानने, 
आप जिसके लिए इस निजेन बनमें आए हैं, कहा है। भाई लक््मणके साथ आप वनमें रहते थे ॥१॥२॥ 
आपकी खी जनकनन्दिनी रावणने हर ली है । उस समय आप भी नहीं थे और बुद्धिमांन्‌ लक्ष्मण 
भी नहीं थे । इसी अवसर वृद्ध जटायुको मारकर रात्ने आपकी खरी हर ली और आपको पल्ीके 
वियोगका दु:ख पहुँचाया । शीघ्र ही आपका ख्री-वियोगका दुःख दूर हो जायगा। मैं राक्षसोके 
द्वारा हरी गई वेदवाणीके समान उन्हें लोटा ले आऊँगा ॥ ५॥ चाहे वें पातालमें हों या आकाशमें, 
बहाँसे में आपकी स्रीको ले आाऊँगा ॥६॥ रामचन्द्र, आप मेरे इस वचनको सत्य सममे] इन्द्रादिक 
देवता तथा राक्षस कोई भी आपकी ख्रीको छिपा नहीं सकता ॥ ७॥ - महाबाहो, आपकी ख्री .विष- 
मिले अन्नके समान दूसरों लिए दुष्माप्य है । उन्हें कोई पचा.नहीं सकता । आप शोकका त्याग 
करे । मैं इन्हें ले आऊँगा ॥ ८ ॥ अनुमानसे में जानता हूँ, वह सीता ही थीं। भयानक कमे 
काशा राक्षस उन्हं हरकर लिए जाता था ॥ ९ ॥ टूटे शब्दोंमें रास” 'रास” “लक्ष्मण” कहकर 
व व त नागवधूके समान वे. चमक रही थीं ॥ १०॥ चार मन्त्रियोके 
कर प उन्होंने अपना वख और कई गहने ऊपरसे गिराये थे ॥ ११ ॥ रामचन्द्र 
र लीं और हमारे पास रक्खी हुई हैं । हम लाते हैं, आप पहचानिये ॥१२॥ 

गाल सुप्रीबसे रामचन्द्र बोले--मित्र, शीघ्र लाओ, क्यों बिलम्ब करते हो ॥ १३॥ 
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एवयुक्तस्तु सुग्नीवः शैलस्य गहनां युहास्‌ः। मवियेश ततः शीघ्र राघवमियकाम्यया ॥१४॥ 
उत्तरीयं गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च । इदं पश्येति रामाय दशयामास वानरः ।।१५॥ 
ततो ग्रहीत्वा वासस्तु छुमान्यामरणानि च । अमबद्वाष्पसरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ।1३॥ 


` सौतास्नेहमष्टत्तेन स तु वाष्पेण दूषितः । हा प्रियेति रुदन्धेयसुत्सज्य न्यपतत्सितो ॥१७॥ 


हृदि कृत्य स बहुशस्तमरंकारशुत्तमम्‌ | निशश्वास श्रृशं सपो विलस्थ इव रोपितः ॥१८९ 
अविच्छिन्नश्रुवेगस्तु सौमित्रि मेक्ष्य पाश्बंतः । परिदेवयितुं दीनं रामः सञुपचक्रमे ॥१९॥ 


पद्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया । उत्तरीयमिदं भूमी शरीराभ्रूषणानि च ॥२०॥ 


शाद्रलिन्यां धुबं भूम्यां सीतया हियमाणया । उत्सं भूषणमिदं तथारूपं हि हश्यते ॥२१॥ 
“एबशुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । नाहं जानाभि केयूरे नाहं जानाभि कुण्डले ॥२२॥ 
नुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । ततस्तु राघवो वाक्यं झुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ ॥२३॥० 
ब्रृहि सुग्रीव क॑ देशं हियन्ती लक्षिता त्वया । रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हृता ॥२४॥ 
क चा वसतिं तद्रक्षो महद्व्यसनदं मम । यन्निमित्तमहं सवा नाशयिष्यामि राक्षसान्‌॥२५॥ 
हरता मैथिलीं येन मां च रोषयता ध्रुवम्‌ । आत्मनो जीवितान्ताय सृत्युद्रारमपाइतम्‌ ॥२६॥ 


.रामचन्द्रके ऐसा कहने पर पर्वदकी छिपी कन्दरामें रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए शीघ्र ही 
सुग्रीबने प्रवेश किया ॥ १४ ॥ चादर तथा वे गरे सुग्रीवने, यहद देखिए, यह कहकर रामचन्द्रको 


दिखाए। १५ ॥ उस वञ्जको तथा गहनोंको लेकर रामचन्द्र रोने लगे । आँसूसे उनका सुखमणडल ' 


छिप गया, जिस प्रकार कुहरेसे चन्द्रमा छिप जाता है ॥ १६ ॥ सीताके स्लेहसे निकले हुए ऑँसूसे 
रामचन्द्र भींग गए । हा प्रिये, कहकर रोते हुए प्रथिवीपर गिर पड़े, उनका घैये जाता रहा ॥१७॥ 
उत्त अलंकारको कई बार हृदयमें लगाकर बिलके क्रु सर्पके समान वे बराबर निश्वास लेने लगे ॥१८॥ 
रामचुन्द्रका अश्रवेग रुका नहीं । लक्ष्मणको पास देखकर वे दीनतापूवेक विलाप करने लगे ॥ १९॥ 
लक्ष्मण, देखो हरणके समय सीताने यह चादर और शरीरके गहने फेके थे ॥ २० ॥ सीताने 
अवशय ही इन गहनोंको घासवाली जमीन पर फेंका था, यहद बात इन गहनोंको देखनेसे मालूम 
होती है ॥ २१ ॥ रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले, में केयूरों ( दाथमें पहननेका गहना ) और 
कुए्डलों ( कानमें पद्दनेका गहना ) को नहीं जानता ॥ २२॥ प्रतिदिन चरण-वन्दन करनेझे 
कारण केवल नूपुरों ( पैरका गददना ) को ही जानता हूँ । तब रामचन्द्र सुप्रीवसे बोले॥ २३ ॥ 
सुप्रीव, भयांनक राक्षस मेरी प्रिया सीताको दरकर किधर ले गया--क्या तुमने देखा है ९॥२४॥ 


' वह राक्षस कहाँ रहता है, जिसने सुरे इतना बढ़ा दुःख दिया दै और जिसके लिए में समस्त 


राक्षसोंका विनाश करूँगा ॥ २५ ॥ मैथिलीका इरण करके जिसने मेरा क्रोध भड़काया दै, अवश्य 
ही उसने अपने जीवनका अन्त करनेके लिए म्रत्युका हार खोल दिया है ॥ २६ ॥ जिस राक्षसने 
४ अ 
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मम दयिततमा हुता चनाद्रजनिचरेण विम्रथ्य येन सा । 
„ , . कथय मम रिपुं तमद्य वे सवगपते यमसंनिर्धि नयामि ॥२७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी य आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
LEC Ci र 
हर वक: सप्तमः सर्गः ७ 
. एवयुक्तस्तु सुग्रीवो. रामेणार्तेन वानर! | अव्रबीसाञ्जलिर्वाक्यं सवाष्प॑ बाष्पगहद३ ॥ १॥ 
न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः । सामर्थ्य विक्रमं वापि दोष्कुलेयस्य वा ङुलम्‌ ॥ २ ॥ 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम । करिष्यामितथायत्नंयथामाप्स्यसिमेथिलीम्‌ ॥ ३॥। 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपोरुषम्‌ | तथास्मि कर्ता नचिरायथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
"अलं नैङ्गव्यमालम्ब्य घैर्यमात्मगतं स्मर । त्वद्विधानां न सदृशमी हृ बुद्धिलाघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
मयापि व्यसनं प्राप्त भायाविरहजं महत्‌ । नाहमेव' हि शोचामि धैर्य न च परित्यजे ॥ ६॥ 
नाहं तामबुशोचामि ्ाकृतो वानरोऽपि सन्‌ । महात्मा च विनीतश्च किं पुनधतिमान्महान्‌। ७॥ 
वोष्पमापतित धै्याजिग्हीतुत्वमहेसि । मर्यादां स्युकतानां इतिं नोत्सष्टुमईसिं ॥ ८ ॥ 


वार्यकुच्छे 


व्यसने वाथकुच्छे वा भये वा जीवितान्तगे । विमृशंश स्वया बुद्ध्या शतिमान्नावसीदति ॥ ९ ॥ 
'छलसे मेरी प्रिया सीताका हरण किया है, बानराधिपति, उस शत्रुका पता बतलाओ, में उसे अभी, 
यमराजके पास भेजता हूँ॥ २७ ॥ . 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका छठवां सर्ग समाप्त ॥ 


दुखी रामक ऐसा कहनेपर सुप्रीवकी आँखोंमें आंसू भा गए । वे हाथ जोड़कर रोते हु 
.रामचन्द्रजीसे बोले ॥ १ ॥ उस पापी राक्षसका घर कहाँ है यहद में नहीं जानता, उसकी कितनी शक्ति 
है, कैसा पराक्रम है, और कौन कुल दै, यह सब मैं नहीं जानता ॥ २ ॥ पर .र्भापसे में सच्ची 
अतिज्ञा करता हूँ कि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे आप सीताको पावें। आप 'शोकका त्याग 
कर || ३ ॥ सपरिवार रावणको मारकर तथा अपनी सेनाको सन्तुष्ट कर में शीघ्र ही ऐसा करूँगा 
जिससे आप क || ४ ॥ इस दैन्यका त्याग करो और अपनी धीरताका स्मरण करी । 
आपके समान मलुष्योंके लिए यह बुद्धिहीनताका कार्य उचित नहीं ॥ ५ ॥ पत्नी विरहका महान 
दुःख सुमे मी प्राप्त हुआ है । पर में तो ऐसा शोक नहीं करता और न मैंने धीरताका ही त्याग 
किया है ॥ ६ ॥ साधारण वानर होकर भी मैं अपनी ख्रीकी याद नहीं करता । फिर आपके समान 
महात्मा, धोर, शिक्षितके लिए क्‍या कहा जाय ॥ ७ ॥ ये निकलते हुए आँसू आप शीघ्र अपनी 
धीरतासे रोकें । सजनोंके द्वारा बाँधी धीरताका त्याग आप न करें ॥ ८॥ कष्टमें, गरीबीमें, भयमें 


'या जीवनसंकट उपश्थित होनेपर घीरतापूवेक जो अपनी बुद्धिसे विचार करते हैं वे दुखी नहीं 


~ 
--२७ | | किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
वालिशस्तु नरोः नित्यं गैक्नव्यं योडयुबतेते 4 स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नोजेले ॥१०॥ 
एपोऽञजलिर्मया बद्धः परणयाच्त्रां प्रसादये । पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहसि ]1११॥ 
ये शोकमनुबतन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌ । तेजश्च क्षीयते तेषां न त्न॑ शोचितुमहसि ॥१२॥ 
- शोकेनाभिग्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र धैयेमाश्रय केवरुम्‌ ॥१३॥ 
हितं वयस्यभावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते । वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमहेसि ॥१४॥ 
मधुर सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघबः । मुखमश्रुपरिक्लिन्न॑ ` वख्नान्तेन ममार्जयत्‌ ॥१५॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काङत्स्थः सुग्रीववचनात्मझ । संपरिष्वजज्य सुग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥18॥ 
` कतेव्यं यद्रयस्येन ख्िग्येन च हितेन च । अनुरूप च युक्तं च कृतं सुग्रीव तरवया ॥1७॥ 
“एप च मकृतिस्थोऽहमनुनीतस्त्वया सखे । दुलभो हीदशो वन्घुरस्मिन्काठे विशेषतः ॥१८॥ 
कि तु यत्रस्त्वया कार्यो मै थिल्याः परिमागेणे । राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१९॥. 
मया च यदलुष्टेय चिस्रम्येन तदुच्यताम्‌ । वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्ने संपद्यते तब ॥२०॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्समीरितम्र । तखया हरिशादूछ तत्वमित्युपधयताम्‌ ॥२१॥ 
अतृतं नोक्तपूर्यं मे न च वक्ष्ये कदाचन । एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


होते ॥ ९ ॥ वे मनुष्य मूख हैं जो व्याकुल हो जाते हैं । भरी हुई नौका जिस प्रकार डूब जाती है, 
उती प्रकार वे सी शोकमें डूब जाते हैं ॥ १० ॥ मैं प्रेमपूवेक दाथ जोड़कर आपसे प्राथेना करता हूँ 
आप उद्योग करें । अपना पुरुषार्थ दिखावें । शोकका प्रभाव अपने ऊपर न होने दं ॥ ११॥ 
जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीं होता । उनका तेज नष्ट हो जाता दै। अतएव आपको शोक न 
. करना चाद्विए॥ १२॥ जो शोकके अधीन हो जाते हैं उनका जीवन भी संशायमें पड़ जाता है | 
अतएव आप शोकका त्याग करके बल धैय धारण कीजिए ॥ १३ ॥ मैंने सित्रताके आवसे यहद हित 
बतलाया है, उपदेश नहीं दिया है । अतएव मेरी मित्रताको सम्मानित करनेके लिए आपको शोक 
नहीं करना चाहिए || १४ ॥ नञ्नतापूवेक सुप्रीवने रामचन्द्रको समझाया । आँसूसे भरे हुए सुंहको 
उन्होंने कप्रडेसे पोंछा ॥ १५ ॥ सुम्रीवके सममानेसे रामचन्द्र स्वस्थ हुए और तब सुग्रीवका आलिं- 
गन कर वे इस प्रकार बोले ॥ १६॥ खरेही और हितैषी भित्रको जो करना चाहिए, हे सुमीव, तुमने 
उसीके अनुकूल सब कुछ किया है ॥१७॥ तुम्हारे सममानेसे मै प्रतिरथ हूँ । मेरा शोक जाता रहा । 
तुम्हारे ऐसा बन्धु, विशेषकर ऐसे समयमें, मिलना दुलेम दै. ॥ १८ ॥ जानकोको तथा क्रूर दुरात्मा 
राक्षस राबणको टूँदनेका तुम प्रयत्न करो ॥ १९ ॥-मुझको . क्या करना चाहिए, यह. भी सोच 
विचारकर मुझसे कहो । जिस प्रकार अच्छे खेतमें बषीकालमें सभी चीजें उत्पन्न होती हैं, उसी 
प्रकार तुममें सभीका होना सम्भव है॥ २० ॥ वानरश्रेष्ठ, मैने अभिमानसे जो बाते कही हें इन्हे 
तुम यथार्थ ही सममो । वे बातें डींग दकनेके समान अथेहीन नहीं है ॥ २१॥ सें झूठ कभी 
नहीं बोला और न आज ही बोलता हूँ। में सस्यको साक्षी देकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूँ ॥२२॥ 


3 


Ff ¢ 


[a 


वाल्मीकीय-रामायणे स्थ 


ततः महृष्टः सुग्रीवो वानरे; सचिगेः सह । राघवस्य वचः श्रुत्वा प्तिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ 
एवमेकान्तसंपृक्तो ततस्तौ नरवानरौ । उभावन्योन्यसच्श सुख दुःखमभाषतास्‌ ॥२४॥ 
महानुभावस्य वचो निशम्य इरित्रपाणामधिपस्य तस्य । 
कृतं स मेने हरिवीरपरुख्यस्तदा च कार्य हृदयेन विद्वान्‌ ॥२५॥ 
` इत्याषे भ्रीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥. 
अष्टमः सर्गः ८ 
परितुष्ट सुग्रीवस्तेन वाक्येन इषितः | हक्ष्मणस्याग्रजं शूरमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥, 
सर्गयाइमजुग्राहझ्ो देवतानां न संशयः । उपपन्नो गुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम । २ || 
शक्यं खळ भवेद्राम सहायेन त्वयानघ । सुरराज्यमपि प्राप्तुं स्वराज्यं किञ्चुत प्रभो. |. ३॥ 
. सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां सुह्ृदां चैव राघव । यस्याग्निसाक्षिकं भित्र लब्धं राघवनंशजम्‌ ॥ ४॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । न तु वक्तुं समर्थोऽहं त्वयि आत्मगतान्युणान्‌ ॥१॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । निश्चला भवति प्रीतियेर्यमात्मवतां वर ॥ ६ ॥ 
रजतं वा सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च । अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः | ७॥ 
` आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितःसुखितो5पि बा। निददोषश्च सदोषश्च बयस्यः परमा .गतिः ॥ ८ 
रामचन्द्रके बचन, विशेषकर उनकी प्रतिज्ञा, सुनकर सुप्रीव अपने सचिवोंके साथ प्रसन्न हुआ ॥ २३ ॥. 
इस प्रकार एकान्तमें बेठे हुए राम और सुग्रीब दोनोंभे आपस में सुख और दुःखको बातें कीं ॥ २४ ॥ - 
महानुभाव रामचन्द्रके वचन सुनकर वानराधिपति सुम्रीवने अपना काय सिद्ध समझा ॥ २५ ।। 
आदिकाम्य वात्मीकोय रामायणके किव्किन्याकारडका सातवा सर्म समाप्त । 
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रामचन्द्रके उस वचनसे सुग्रीव सन्तुष्ट हुआ । अतएव र्षित होकर वह राम्रचन्द्रसे इस 
मकार बोला ॥ १॥ सब गुणो युक्त आप जब मेरे मित्र हुए हैं तब में अबश्य दी देवताओंके अनुग्रइका 
पात्र हूँ ॥ २॥ रामचन्द्र, आपके सहायक होनेसे देवताओंका भी राज्य पा सकता हूँ । अपना राज्य 
पाना कौन बड़ी बात है ॥३॥ बन्धुओं और सित्रोंके द्वारा में पूजनीय हो गया हूँ, क्योंकि रघुवंशी 
राजपुत्रसे अप्रिसाज्षिक मेरी मित्रता हुई है ॥ ४ ॥ रामचन्द्र, में भी आपके योग्य ही आपका मित्र 
हु । यह बात धीरे-धीरे आपको माळूम होगी । में स्वयं अपने गुणोंका बखान नहीं कर सकता ॥५॥ 
सुन्दर स्वभाववाले स्वाधीन और निश्चल घैयेवाले आपके समान पुरुषोंकी प्रीति, आपकी घीरताके 
समान निश्चल होती हे ॥ ६ । चाँदी सोनेके- उत्तम-उत्तम गहने सज्जन मित्र आपसमें बँटे हुए नहीं 
उममते। एक मित्नकी चीजें दूसरे मित्रकी भी होती हें ॥ ७ ॥ घनी हो या दरिद्र, दुखी दो या. 
> सुखी, निर्दोष हो वां सदोष, मित्र दी मित्रके लिए गति है ॥ ८॥ इसी कारण मित्रका ऐसा 


- ® 
२९ किष्किन्धाकाण्डय्‌ 
धनत्यागः झुख़त्यागों देशत्यागोऽपि वानघः। वयस्यार्थे भवतेन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ 
तततथेत्यतरबीद्रामः सुग्रीवं प्रियदर्शनम्‌ । रक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीम्रतः।।1०॥ 
ततो रामं स्थितं दृष्टा लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । सुग्रीवः स्वतश्चश्ुवेने लोलमपातयत्‌ ॥1}॥ 
स ददश ततः सालमविदूरे हरीश्वरः । सुपुष्पमीषत्पत्राब्य॑ भ्रमरेरुपशोमितम्‌ ॥1२॥ 
तस्यैकांपर्णबडुळांशाखांभङ्त्वासुश्षोभितास्‌। रामस्यास्तीरे सुग्रीवो निषसाद सराघनः॥ 1३४ 
तावासीनौ ततो दृष्टा हतूमानपि लक्ष्मणम्‌ | शालशाखां समुत्पाव्य विनीतंश्चुपवेशयत्‌ ॥1४॥ 
, सुखोपविष्टं रामं तु भसनयुदर्धि यथा । सालपुष्पावसंकीणे तस्मिन्गिरिवरोत्तमे ॥१५॥ 
* ततः परहृष्टः सुग्रीवः -कृष्षणया शुभया गिरा । उबाच मणयाद्रामं इषेव्याकुलिताभरम्‌ ॥1६॥ 
* अहं विनिकृतो श्रात्रा चराम्येष भयार्दितः । ऋष्यमूकं गिरिवरं हृतभायेः सुदुःखितः ॥१७॥ 
सोऽहं त्रस्तो भये मंग्रो बने संभ्रान्तचेतनः । वालिना निकुतो श्रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥१८॥ 
बालिनो, मे भयाँस्य सर्वछोकाभयंकर । ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कठुमहेसि ॥१९॥ 
एवैसुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः । प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं भहसञ्निव ॥२०॥ 
उपकारफछं भित्रमपकारोऽरिलक्षणस्‌ । अद्येव तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ॥२१॥ 
°` इमे हि.मे महाभाग. पत्रिणस्तिम्मतेजसः । कातिकेयवनोदभूताः शरा हेमविभूषिताः ॥२२॥ 
उ्कट प्रेम देखकर उसके लिए मित्र घनत्याग, सुखत्याग तथा देशत्याग भी करता है ॥ ९ ॥ 
„ कान्तिमें इन्द्रके सामन लक्ष्मणके सामने प्रियद्‌शेन सुग्रीबसे राप्रचन्द्रने कहा--बिलकुल ठीक कई 
रहे हो ॥ १० ॥ महाबली राम और लक्ष्मण दोनों बेठे हुए हैं यह देखकर सुम्रीवने अपनी 
चंचल दृष्टि वनमें चारों ओर डाली ॥ ११ ॥ वानराधिपति सुप्रीवने पास ही एक शाल-वृक्ष देखा, 
« जिसकी राखामें खूब पुष्प लगे हुए थे, पत्ते थोडे थे और उसपर भ्रमर गूज रहे थे ॥ १२ ॥ उस 
बृक्तकी बहुत पचोंबाली एक सुन्दर शाखा उन्होंने तोड़ी । उसे बिछाकर रामचन्द्रके साथ सुग्रीव 
उसपर बैठे ॥ १३॥ उन दोनोंको बैठे देखकर हनुमानने भी शालबृक्षकी एक शाखा तोडी और 
विनयुपूजक उन्होंने उसपर लक्ष्मणको बैठाया ॥ १४ ॥ शालपुष्पसे भरे हुए सुन्दर पवतपर प्रसन्न 
समुद्रके समान रामचन्द्र सुखपूवेक बेठे ॥ १५॥ प्रसन्न होकर सुप्रीव मधुर और सुन्दर बचन रामः 
चन्द्रेसे प्रेमपूरवक बोले, दषेके मारे उनके सुंदसे स्पष्ट अक्षर नहीं निकलते थे ॥ १६॥ आइने सुभे 
निकाल दिया है। मैं अयसे ऋष्यमूक पर्वेतपर इधर-उधर रहता हूँ । मेरी खी हरी गई है. और 
मैं बहुत दुखी हूँ ॥ १७॥ सोमचन्द्र, मैं शंकित, भयभीत और व्याकुल होकर वनमें रहता हूँ । मेरे 
भाई वालिने मुझे निकाल दिया है और वह यमसे वैर रखता है ॥ १८ ॥ आप सबके भय दूर 
करनेवाले हैं । में वालिसे भयभीत हूँ । कृपाकर मुझपर अनुम्द कीजिए ॥ १९ ॥ तेजस्वी धमेज्ञ 
और धर्मवत्सल रामचन्द्र सुभीवके ऐसा कहनेपर हँसते हुए बोले ॥ २० ॥ उपकार करना सित्रका 
और अपकार करना शत्रुका लक्षण है। तुम्हारी खरीके हरनेबालेका मै आज ही वघ करूँगा॥ २१॥ 
महाभाग, ये मेरे बाण जो सोनेसे मढे गए हैं बडे तेजस्वी हैं और ये कार्तिकेय बनके हैं ॥ २२॥ 


वाल्मीकीय-रोमायणे २० ३ 
कडुपत्रपरिच्छञा महेन्द्राशनिसंनिभा! । सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्रा! सरोषा भुजगाइव ॥२३॥ 
वालिसज्ञममित्रं ते भ्रातरं कृतकिल्विषम्‌ । शरेविनिहतं पश्य विकीणमिव पवतम्‌ ॥२४॥ 
राघवस्य वचः भत्वा स॒ग्रीवो वाहिनीपतिः । प्रहषमतुल लेमे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
राम शोकाभिभूतोऽदं शोकातांनां भवान्गतिः । वयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥२६॥ . 
तंहि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकम्‌। कृतः प्राणेबहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्‌ ॥२७॥ 
बयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धः प्रवदाम्यहम्‌ । दुःखमन्तगतं तन्मे मनो हरति नित्यशः ॥२८॥. 
एतावदुक्त्वा वचनं बाष्पदूषितलोचनः । वाष्पदूषितयावाचानोच्चेःशक्नोतिभाषितुस्‌।२९॥ . 
वाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ । धारयामास धैर्येण सुग्रीवो रामसंनिधौ ॥३०॥ ` 
स निगह्य तु तं वाष्पं प्रशुज्य नयने शुभे | विनिःश्वस्यचतेजस्वी राघवंपुनरूचिशन ।।३१॥ 
घुराहं वालिना राम राज्यात्स्वादवरोपितः । परुषाणिच संश्राव्य निर्धूतोऽस्मि वलीयसा ॥३२॥ 
- ता भायां च मे तेन पाणेभ्योऽपि गरीयसी । सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते ॥३३॥ 
यत्रवांश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । वहुशस्तसमयुक्ताश्च वानरा निहता मया ॥३४॥ 
बडया त्वेतयाह च दष्टा त्वामपि राघव । नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्जे हि विभ्यति ॥३५॥ 
केवल हि सहाया मे हनुमत्ममुखास्त्विमे । अतोऽइंारयाम्यचमाणान्छृच्डरगतोऽपिसन्‌॥ ३६॥ 


« कॅकपत्रसे युक्त इन्द्रके वजञके समान तीखे और सीधे हैं । इसलिए कुद्ध सर्पके समान हैं ॥ २३ ॥ , 
वालि नामक अपने शत्रुको, जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारे प्रति पाप कर चुका है, मेरे बाणोंसे 
टूटे पवते समान उसे मरा हुआ तुम अभी देखो ॥ २४ ॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर सेनापति सुग्रीव 
बहुत प्रसन्न हुआ और साधु-साधु कहने लगा।। २५॥। राम मैं बहुत ही शोकपीडित हूँ । आए 
रोकातोँकी गति हैं, रक्षक हैं और मेरे मित्र भी हैं । इसलिए मैं अपने दु:ख आपको बतलाता हूँ ॥२६॥ 
आपने हाथ पकड़कर और अभ्निको साक्षी बनाकर मुझसे मेत्री की है; अतएव आप मुझे प्राणसे 
भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं शपथपूर्वक कहता हूँ ॥ २७ ॥ आप मित्र हैं इसलिए विश्वास- 
पूर्वक जो भीतरी दुःख मुझे सदा दुःखित करता है बह कहता हूँ ॥ २८ ॥ इतना कहनेपर सुग्रीवी 
आँखें भॉलूसे भर गई । वे जोरसे बोल नहीं सके ॥ २९ ॥ नदीके वेगके समान आए हुए ऑँसुओंको 
रामचन्द्रजीके समीप सुभीवने बड़ी धीरतासे रोका ॥ ३० ॥ ऑँसूको रोककर दोनों आँखोंकों पोछ- 
प हा लेकर तेजस्वी सुग्रीव रामचन्दरसे पुनः बोले ॥ ३ १ ॥ रामचन्द्रे, पहले वालिने सुमे 
हा हिय । मुझे गालियां दी ओर तिरस्कार किया क्योंकि वह बलवान्‌ था ॥ ३२॥ 
बह कप मेरी स्री उसने इर ली । मेरे मिन्नोंको उसने कैद कर लिया ॥ ३३॥ रामचन्द्र, मेरे 
=e इष्ट प्रयत्न करता रहता है। बहुतसे वानर उसके भेजे आए जिन्हें मैंने मार 

स स इसी भयसे आपके पास भी सैं पहले नहीं जा सका, क्योंकि अयसे सभी 

१॥ कवल इउुसान्‌ भादि कई वानर मेरे सहायक हैं, अतएव इस कष्टमें भी मैं प्राण 


* ते 
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एते हि कपयः खिग्धा मां रक्षन्ति समन्तत! । सृहगच्छन्तिगन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति चास्थिते।। ३७॥ 
संक्षेपस्त्वेष मे राम कियुक्त्वा बिस्तर हिते । स मे ज्येष्ठो रिपुश्नांता बाली विश्रतपोरुषः १।३८॥ 
तद्विनाशेऽपि मे दुः प्रस. स्यादनन्तरम्‌ । सुख मे जीवित चेव तद्विनाशनिवन्धनम्‌ ।॥।३९॥ 
एष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । दु/खितःसुखितोवापिस ख्युनित्यंस्रागतिः।।४०॥ 
श्रत्वैत्य वचो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ | किंनिमित्तमभूद्रर श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत; ॥४१॥ 
सुखं हि कारणं श्रत्वा वैरस्य तव वानर । आनन्तयाँद्विधास्यामि संप्रधाये वलावल्म्‌ ॥४२॥ 
_ बलवान्हि ममामषः श्रुत्वा त्वामवमानितस्‌ । वधते हृदयोत्कम्पी प्राहड्वेग इवाम्भसः ॥४३॥ 

हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनुः । सृष्टश्च हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४४॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्नीवः काङत्स्थेन महात्मना । प्रहपमतुल लेभे चतुमिः. सह वानरैः ॥४५॥ 
ततः प्रहृष्ठवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे | नैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥४६॥ 


७» इत्याषं धीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेड्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
। a 


` धारण क्किए हुए हुँ-। ३६॥ ये वानर सुपर प्रेम रखनेवाले और मेरे. रक्षक हैं। जहाँ जाना 

होना है, वहाँ साथ जाते हैं और जहाँ रहना होता है वहाँ साथ रहते हँ ॥ ३७॥ राम, संक्षेपसे 
“यह बात मैंने आपसे कही । विस्तारसे लाभ क्या ? वह मेरा ज्येष्ठ आई वालि जिसका पराक्रम प्रसिद्ध 
है, मेरा शत्र है ॥ ३८ ॥ उसके विनाशके अनन्तर ही मेरा दुःख दूर हो सकता है । मेरा जीवन और 
मेरा सुख उसीके विनाश के ही अधीन है ॥३१९॥ राम, दुखी या सुखी मित्र ही मित्रकी गति है, इसलिए 
शोकपीड़ित मैंने अपने शोक नष्ट करनेके उपाय आपको बतला दिए ॥ ४०॥ ये वचन सुनकर 
रामचन्द्र सुभ्रीवसे बोले, किस कारण यह तुम्हारा वैर हुआ में सुनना चाहता हूँ ॥४१॥ तुम्हारे वेरका 
कारण सुनकर ओर तुम दोनोंमें कोन प्रबल हे और कोन निबेल यह जाननेके अनन्तर ही में तुम्हें 
सुखी .बनानेका प्रयत्न करूँगा ।। ४२ ॥ तुम्हारे अपमानकी बात सुनकर बरसाती जलके वेगके समान, 
हृदयको कॅपा देनेवाला मेरा क्रोध बहुत बढ़ रहा है । ४३ ॥ जब तक में धनुष चढ़ाता हूँ तब तक 
प्रसन्नतापूर्वेक सब कहो । जहाँ में बाण छोइगा, तुम्हारा शत्र नष्ट हो जायगा ॥ ४४ ॥ महात्सा 
रामंचन्द्रके ऐसा कहनेपर सुग्रीव चारों वानरोंके साथ वहुत प्रसन्न हुए॥ ४५॥। अनन्तर प्रसन्न 
होकर वैरका असली कारण सुग्रीव रामचन्द्रे कहने लगे ।। ४६ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धाकाएडका आठवाँ सगे समाप्त । 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३२. . 
नवमः सर्गः ९ 


वाली नाम'मम भ्राता ज्येष्ठ शत्रुनिषूदनः । पितुबहुमतो नित्य मम चापि तथा पुरा॥१॥ | 
पितयुपरते तस्मिङच्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः | कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसंमतः ॥ २॥ , 
श्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्‌ । अहं स्वेषु कालेघु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थितः || ३॥ 
मायावी नाम तेजस्वी पूजो दुन्दुभेः सुतः | तेन तस्य महद्वैरं वालिनः ख्ीक्ृतं पुरा ॥ ४॥ 
स तु सुपे जने रात्रौ किष्किन्धाद्र/रमागतः । नदेति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाहयद्रणे ॥ ५॥ 
परसुप्तस्तु मम भ्राता नदतो भैरवस्वनम्‌ । श्रुत्वा न मशे वाली निष्पपात जवात्तदा ।। ६॥ ` ` 
स तु नै निःछतः क्रोधांत इनतुमसुरोत्तमस्‌ । वार्यमाणस्ततः ख्रीभिर्मया च भणतात्मना | ७॥ 
*स तु निधूय ताः सर्वा निजगाम महाबलः । ततोऽहमपि सोहादालिःछतो वालिना सह ॥ ८॥ | 
स तु मे श्रातरं दृष्टा मांच दूरादवस्थितम्‌ । असुरो जातसंत्रासः भदुद्राव तदा शरम ॥ ९॥ 
तस्मिन्द्रबति संत्रस्ते ह्यावां हुततरं गतौ । प्रकाशोऽपि कृतो मा्गश्रन्द्रेणोद्वच्छतातदा ॥१०॥ 
स तृणेरषट्तं दुर्गे धरण्या विवर' महत्‌ । प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्ठितौ ॥११॥ 
तं प्रविष्टं रिषं द्रा विळं रोषवशं गतः । माञ्चुबाच ततो वाळी वचनं क्षुभितेन्द्रियः ॥१९॥ ' ` 
,इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः । यावदत्र प्रविश्याहं निइन्मि समरे रिपुस्‌ ॥१३१॥ 


वालि मेण बड़ा भाई है । पिताका और मेरा पहले बड़ा प्रिय था ।। १।। पिताके मरनेपर वह | 
बड़ा दै, इसलिए सवं सम्मतिसे मंत्रियोंने. वानर-राज्यपर उसका अभिषेक किया ॥ २॥ पिता . 
पितामहसे आया हुआ उस राज्यका शासन वालि करने लगा और मैं उसके अनुगत झत्यके समान ' " 
रहने लगा ।। ३ ॥। दुन्दुभीका बड़ा भाई मायावी बड़ा ही तेजस्वी था । उसका खीके कारण वालिसे 
बैर हदो गया था ॥ ४॥ रातरिमें सबके सो जानेपर वह किष्किन्धाके द्वारपर आया और क्रोध | 
पूवक गजने लगा वथा युद्धके लिए वालिको ललकारने लगा ॥ ५॥ मेरा आई सो रहा था । उसका 
भयानक शब्द सुनकर उसने क्षमा न की, किन्तु शीघ्रतापूवक बाहर निकल आया ॥ ६ | क्रोधपूरवक 
उस राक्षसको मारनेके लिए वालि घरसे बाहर निकला | स्रियोने रोका और नम्नतापूबक मैंने भी रोका ॥७॥ ' 
महाबलि वालि उन स्रिथोको हटाकर चला गया । तब मै भी प्रेमके कारण वालिके साथ बाहर निर्कवा | 
॥ ८ ॥ वह राक्षस मेरे भाईको देखकर तथा दूर से मुझे आते देख डरा और जोरसे भगा ॥९॥ डरकर | 
भागते हुए उस राक्षसका हम दोनों भाइयोंने पीछा किया । उसी समय कद्ध होकर चन्द्रमाने भी मागे. 
प्रकाशित कर दिया ।। १० ॥ प्रुथिवीमें एक बड़ा दुरम बिल्ल था । उसका मुँद घाससे छिपा हुआ था। 
उसीमें वह बड़े वेगसे घुस गया भौर हम दोनों वहीं ठद्दर गए ॥ ११ ॥ शत्रु बिलमें घुस गया-यढ | 
देखकर वालि बहुत क्रुद्ध हुआ और वह मुझसे बोला, उस समय उसकी समस्त इन्द्रियाँ क्षुमित हो. 
गई थीं ॥ १२॥ सुग्रीव, इस बिलके द्वारपर सावधान होकर तुम ठहरो । में इस बिलमें घुसकर _ 


` ~ 
* ३३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


मया त्वेतद्वचः अत्वा याचितः स परंतपः"। शापयित्वा समां पद्यां प्रविवेश विलं ततः ॥१४॥ 
तस्य प्रविस्य विलं साग्रः . संवत्सरो गतः । स्थितस्य च विलट्रारि स कालो व्यत्यवतत ॥॥१५॥ 
अहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा खेहादागतसश्रसः । भ्रातर न प्रपश्यामि पापशङ्ि च मे मन!॥१६॥ 


* अथ दीघस्य कालस्य विलात्तस्माद्विनिःछृतस्‌। सफेनं रुधिर दृष्टा ततोऽहं ञ्रशदुःखितः ॥१७॥ 


र) 


नदेतामसुराणां च ध्वनिम श्रोत्रमागतः | न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गरोः ॥१८॥” 
अहं त्ववगतो वुद्ध्या चिहेस्तेश्नातर हतस्‌ । पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥1९॥ 


_ शोकांतंश्रोदक कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। शूहमानस्य मे तत्त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
' ` ततोऽहं तेः समागम्य समेतेरभिषेचितः । राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२१॥ 


आजगाम रिएुं इत्वा दानवं स तु वानरः । अभिषिक्तं तु मां दृष्टा क्रोधात्संर कलोचनः।२२॥ 

मदीयान्मन्त्रिणो वद्धा परुषं वाक्यमत्रवीत्‌। निग्रहे च समथस्य तं पाप प्रति राघव ॥२३॥ > 

न प्रावतत मे वुद्धिभ्रादमोरवयब्रिता । इत्वा शत्र स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा॥२४॥ 

मानयंस्तं महात्मानं यथावचाभिवादयस्‌ । उक्ताश्च नाशिषस्तेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥२५॥ 

नत्वा पादावहं तस्य झुकुटेनास्पृशं प्रभो । अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सगः ॥ & ॥ 


शत्रको युद्धमें मारता हूँ ॥ १३ ॥ उसके ये बचन सुनकर साथ चलनेकी मैंने भी प्रार्थना की, पर 
अपने चरणोंकी शपथ लेकर स्वयं बिलमें चला गया ।। १४ ॥ बिलमें गए उसे एक वषप्ले अधिक हो 
गया । इतना समय वहीं रहकर मैने त्रिताया ।। १५ ॥ मैंने सममा कि बालि नष्ट हो गया । स्नेहे 
कारण सैं घबड़ा गया। एक वर्ष तक भाईेको न देखनेसे मेरे मनमें अनिष्टकी शंका हुई।॥ १६॥ . 
अन्नन्तर बहुत दिनोंके बाद उस बिज्ञसे फेनके साथ रुधिरकी धार निकली । जिले देखकर में बहुत 
दुःखी हुआ ॥।१७॥। राक्षसोंके गजेनका शब्द भी सुनाई पड़ा । युद्ध करनेवाले अपने बड़े भाइका कोई भी 
शब्द सुनाई न पड़ा ॥ १८ ॥ मैंने इन लक्तणोंसे सोच विचार कर अपने आइका मारा जाना ही 
निश्चित किया और पवेतके समान एक पत्थरसे बिलका द्वार रोक दिया ।। १९ ॥ मित्र, दुःखसे पीड़ित 
होकर भाईको जल देकर में किष्झिन्धा लोट आया । में मंत्रियांसे यथाथे बात छिपाता रहा, पर उन- 


` लोगोंने जान लिया ॥ २०॥। अनन्तर सबने मिलकर मेरा अभिषेक किया और में न्यायपूवक राज्य 


करने लगा ।। २१ ॥ शत्र राक्षसको मारकर वालि लौट आया । मुकको राजा देखकर उसकी आँखे 
क्रोधसे लाल हो गई ॥ २२ ॥ मेरे मन्त्रियोंको वाँधकर उनके प्रति उसने कठोर शब्द कहे | यद्यपि 
मैं अपने मंत्नियोंके प्रति बुरा बतीव करनेका उस पापीको बदला दे सकता था, तथापि भाईके प्रति 
सम्मान होनेके कारण मेरी इच्छा ही नहीं हुई । शात्रको मारकर मेरा भाई नगरमे आया ॥ २३।।२४॥ 
मैंने महात्मा वालिका सम्मान किया और प्रणाम करके मैंने मुकुटसे उसके चरणोंका स्पश किया; पर 
वालिका क्रोध दूर न हुआ, वह सुपर प्रसन्न न हुआ || २६ ॥ 


आइदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्थाकाए्ड का नबो सग समाप्त । 
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जा क्रोधसमाविष्ट संरब्धं तश्चुपागतम्‌ । अहं प्रसादयांचक्रे भ्रातर हितकाम्यया ॥ १॥ 


दिष्ट्यासि कुशली प्राप्तो निहतश्च त्वया रिपु: । अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेको नाथ नन्दन ॥ २॥ , 


इद बहुशळाकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌ । छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मया शृतम्‌ ॥ ३॥ 
आतेस्तस्य बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं तप । दृष्टा च शोणितं द्वारि विलाच्चापि समुत्यितस्‌॥ ४॥ 
शोकसंविमहृदयो श्रं व्याकुलितेन्द्रियः | अपिधाय बिलद्वारं शेलभृङ्गेण तत्तदा ॥ ५॥ 


तस्माइेश्ादपाक्रम्प किष्किन्थां प्राविशं पुन! | विषादात्विह मां दृष्टा पौरैमेञ्रिभिरेव च ॥ ६॥ . 


अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तुं त्वमसि । त्वमेव राजा मानाईः सदा चाहं यथा एरा ॥ ७॥- 
राजभावे नियोगोऽयं मम त्वद्विरहात्कृतः | सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्पहम्‌ । मा च रोपं कृथाः सौम्य मम शत्रनिषूदन ॥.९ । | 
याचे त्वां शिरसा राजन्मया बद्धोऽयमञ्जलिः । वलादस्मिन्समागस्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः 12॥ 
राजभावे नियुक्तोऽहं शन्यदेशजिगीषया । ख्निग्धमेबं ब्रुवाणं मां स विनिभत्स्ये वानर!) ११॥ 


धिक्त्वामिति च माय़ुक्त्वा बहु तत्तदुवाच ह | परक्रतीथ समानीय मन्त्रिणश्चैव संमतान्‌ ॥१२॥ , 


मामाह सुहृदां मध्ये वाक्य परमगहिंतम्‌ । विदितंवो मया रांत्रौ मायावी स महासुरः।1३॥ 


अपने कस्थाणके लिए मैंने अपने कु भाईको प्रसन्न करना चाहा । मैंने आए हुए भाईे. 


कहा ॥ १ ॥ प्रसन्नताकी बात है कि कुशलपूवेक आप लौट आए । अपने शत्रुको मारा । मुझ अनाथके 
आपही स्वामी हैं ॥ २ ॥ बहुत कमानियोंवाला पूर्ण चन्द्रमाके समान शोममान यह छत्र और चंवर 
झाप लीजिए, जिनको मैंने ले रखा दै १ ॥ महराज, मैं उस बिलके, द्वारपर एक वर्ष तक दुःखित 
होकर रदा । विके द्वारसे निकले रुधिरको मैंने देखा ॥ ४ ॥ इससे मेरा शोक बहुत बढ़ गया । 
इन्द्रियाँ व्याल हो गई और प्वेतके पत्थरसे मैंने उस बिलके द्वारको रोक दिया ॥ ५ ॥ वहाँसे 
लौटकर में किष्किन्धा आया | सुकरो दुःखी देखकर पुरवासी ओर मंत्रियोंने मुझको रानसिंहासनपर 
बेठा दिया ॥ ६॥ मैंने अपनी इच्छासे यह पद नहीं लिया दै । सम्माननीय आपही राजा हे. । में जैसे 
पहले रहता था वेसेही रहूँगा ॥ ७ ॥ आपके न रहनेके कारण इन लोगोंने मुझे राजा बना द्विया 


था। शब्ुह्दीन, सचिव, प्रज्ञा आदिसे युक्त आपका राज्य थाती रूपसे मेरे पास था । में बह लौटा 


रहा हूँ। सौम्य, आप क्रोध न करें ॥ ८, ९ ॥ हाथ जोइकर तथा सिर झुकाकर मैं आपसे प्राथना 


करता हूँ । मंत्रियों और ुरवासियोंने बलपूवेक मुझे राजा बनाया है । सो मी इसलिए कि शून्य राज्य 


रु आक्रमण न करें। प्रेमपूर्वक मेरे ऐसा कहनेपर डॉटकर वह वानर बोला, ॥ १०, ११॥ 
तुमको धिकार है-ऐसा मुझसे कहकर प्रजा और माननीय मंत्रियोंको भी उसने अनेक कडु वचन 


कहे ॥ १२॥ मित्रोंके बीचमें मुझे उसने अनेक निन्दित शब्द कहे । उसने कहा कि आप लोगोंको | 


माळूम है कि एक रातको मायावी नामका राक्षत आया था ॥ १३ ॥ उसने क्रोध करके युद्धके लिए 


A 

Pe मा किष्किन्धांकांण्डस्‌ , 
मां समाइयत,कुद्धो युद्धाकाङक्षी तदा पुरा । तस्य तद्भाषितं भुंत्वा निःखतो5ह टपाळयाद्‌॥१४॥ 
अनुयातश्च मां तूर्णमयं ता सुदारुणः । स तु दृष्टेव मां रात्रौ सद्वितीयं महावलः॥।१५॥ 
ादरवद्भयसंत्रस्तो चीक्ष्यावां सययुपागतो । अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाक्लिम्‌ ॥1९॥ 
तं प्रविष्ठ विदित्वा तु सुघोरं झुमहद्विलम्‌ । अयशुक्तोऽथ मे भ्राता मया तु ऋरशनः॥1७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्ति; प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । विलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम्‌॥१८॥ 
स्थितोऽयमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ । तं मे मागयतस्तत्र गतः संबत्सरस्तदा ॥१९॥ 
स तु दष्टो मया शननुरनिर्वेधाङ्गवाबहः । निहतथ मया सद्यः स सर्वेःसह वन्धुभिभ।२०॥ 
तस्यैव च मृतेन रुधिरौधेण तद्विलम्‌ । पूर्णमासी दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥२१॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रं विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ । निष्क्रामं नेह पश्यामि विङस्य पिहितं मुखम्‌॥२२॥। 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं शृशदुःखितः।२२॥ 
पादमहारेस्तु मया बहुभिः परिपातितम्‌ | ततोऽहं तेन निष्क्रम्य यथापुरयुपागत; ॥२४॥ 
तत्रीनेनास्मि संरुद्धो राज्यं मुगयतात्मनः । सुग्रीवेण रृशंसेन विस्मृत्य भ्राठसोहदस॥२७॥ 
एवयुक्त्वा तु मां तत्र वखेणेकेन वानरः । तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्यसः।२६। 
* - तेनाइमृपविद्ध्थ हृतदारश्च राघव । तद्भयाच महीं सर्वो क्रान्तबान्सवनाणेबाम्‌ ॥२७॥ 


« मुझे बुलाया । उसकी ललकार सुनकर मैं राजभवनसे निकला ॥ १४ ॥ यह मेरा भयानक भाई भी ° 


मेरे साथ गया । पक दूसरे आदमीके साथ आते देखकर वह राक्षस भागा ॥ १५॥ हम लोगोंको 
आते देखकर भयभीत होकर वह भागा ओर एक बिलमें वह घुस गया ॥ १६॥ वह एक भयानक 

* „ बेहुत बड़े बिलमें घुस गया हे-यह जानकर मैं अपने क्रूरदर्शन इस भाईसे बोला, ॥ १७ ॥ शत्रुको 
५) बिना मारे यहाँसे नगर लौट चलनेक्ी शक्ति सुममें नहीं है । जब तक में मारकर लौटता हूँ, तब तक 
बिलके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करो ॥ १८ ॥ यह बाहर बेठा हुआ है, यह जानकर में बिलमें गया 
और. वहाँ उस. राक्षसको ढूँढनेमें एक वषे बीत गया ॥ १९॥ मैंने उस भयानक शत्रुको देखा। 
और बान्घनोके साथ शीघ्र ही बिना छेशके उसे मार डाला ॥ २० ॥ वह प्रथिवीपर गिरकर 
गरन रहा था । उसके गुंडले रुधिरकी धार निकली ओर बह बिल भर गया जिससे प्रथिवीपर 
चलना कठिन था ॥ २१ ॥ उस पराक्रमी शत्रको अनायास सारकर मैंने बिलसे निकलनेका भागे 
नहीं पाया, क्योंकि उसका झुँह बन्द थां ॥ २२॥ 'सुप्रीवः “सुग्रीव वारंवार चिल्लानेपर भी 
मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । इससे में बहुत दुःखित हुओ ॥ २३ ॥ मैंने अनेक बार पैरोंसे मारकर 
उस पत्थरको हटाया, फिर उस डारसे निकलकर नगरमें आया ॥ २४ ॥ स्वयं राज्य चाहनेवाले 
कर सुम्रीवने भराठृप्रेम भूलकर स्वयं राजा बननेके लिए मुझे वहाँ बन्द कर दिया था ॥ २५ ॥ ऐसा 


कहकर तथा एक वस्त्र देकर निर्भय वालिने मुझे निकाल दिया ॥ २६॥ उसने सुके निकाल दिया है . 


` और मेरी खी हरली है । उसके भयसे वनों ओर पवेतोंबाली समस्त प्रथिवी मैं घूम आया हूँ ॥ २७॥ 


वाल्मीकीय-रांमायणे 
` ऋष्यमूकं गिरिवरं॑भायाहरणदु।खितः । ्िष्टोऽस्मि दुराध बालिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
एतचे ,सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत्‌ । अनागसा मया पराप्तं व्यसनं पश्य राघव ॥२९॥ 
चालिनश्च “भयात्तस्य सर्वलोकभयापह । कतुमहेसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ॥३०॥ 


अम्रोघाः सूर्यसंकाञ्ञा निशिता मे शरा इमे । तस्मिन्बालिनि दुत्त पतिष्यन्ति रुषान्विताः ॥३२॥ 
यावत्तं नहि पश्येयं तव भार्यापहारिणम्‌ । तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः।।३३॥ 
आत्मा्ुमानात्पश्यामि मञ्नस्त्वं शोकसागरे । त्वामह तारयिष्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ ३४॥ 


तस्य तद्गचनं शरुता हृषपोरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीबः परममीतः सुमहद्राक्यमत्रवीत्‌ ॥२५॥ . 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १०॥ 
न. 24 Ci 
एकादशाः सर्गः ११ 
रांमस्य वचनं श्रृत्वा हषपौरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीवः पूजयांचक्रे राधनं प्रशशंस च ॥ १ 


असंशयं प्रज्वलितेस्तीएणेममांतिगे: शरेः । त्वं दहे कुपितो लोकान्युगान्त इच भास्करः॥ २॥ | 


` वाहिनः पौरुषं यत्च वीर्य: इतिश्च या । तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स् यदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ 


वचन झुनकर सुग्रीव बहुत ही प्रसन्न हुए और वे बोले, ॥ ३५ ॥ 

| भिद्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका दसवां सर्ग समाप्त । 
प _ रामके आनन्द तथा पुरुषार्थ 

॥॥१॥ अवश्य ही प्रलयकालीन सूयंके समान आप क्रोध करके प्रज्वलित तीखे और ममभेद 

| र्‌ द्‌ 
करनेवाले इन बाणोंसे लोकोंको जला सकते हैं ॥ २॥ वालिका जैसा.पुरुषाथे है, जैसा बल है, 


जैसा घेग है, नह सावधान होकर आप सुन लीजिए.। उसके अनन्तर जो सममिये वह कीजिए ॥३। 


३६ 


एवमक्तः स तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितम्‌ | वचनं वक्तुमारेभे सुभ्रीबं प्रहसन्निव ॥३१॥ ' 


बढ़ानेवाले. वचन घुनकर सुभीवने उनकी पूजा और प्रशंसा ._ 


५1 


RN ः किष्किन्थाकाण्डम . 


समुद्रात्पश्रिमात्यूर्ग दक्षिणादपि चोत्तरस्‌ १ क्रामंत्यनुदिते सूर्ये वाळी व्यपगतङ्गमः ॥ ४॥ 
अग्राण्यारद्य शेलानां शिखराणि महान्त्यपि । ऊध्योयुत्पात्य तरसा मतिग्रह्वाति वीयवान ४ ५ ॥ 
बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः । वालिना तरसा भम्ना वछं म्रथयतात्मनः ॥ ६॥ 


" -महिषो दुंदुभिनाम केलासशिखरमभः । बलं नागसहस्तस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७॥ 


स वीर्योत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः | जगाम स महाकायः समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागर रनत्रसचयम्‌ । मम युद्ध प्रयच्छेति तमुवाच महाणवस्‌॥ ९ ॥ 
ततः सम॒द्रो धर्मात्मा समुत्थाय महावलः | अब्रवीद्वचनं राजन्नसुरं काळचोदितम्‌ ॥१०॥ 


` समर्थो नास्ति ते दातुं युद्धं युद्वविशारद्‌ । श्रयतां त्वभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति 1१॥ 


शेळराजो महारण्ये तपस्विशरणं परम्‌ | शंकरश्वशुरो नाल्ना हिमवानिति विश्वतः ॥१२॥ 
महाप्रसवणो पेतो बहुकंदरनिझरः | स॒ समथस्तव प्रीतिमतुछां कतुमहेति ॥१३॥ - 
तं भीतमिति विज्ञाय समद्रमसुरोत्तम | हिमवद्रनमागम्य शरश्रापादिव च्युतः॥१४॥ 
ततस्तस्य गिरे! श्वेता गजेन्द्रपतिमाः शिलाः । चिक्षेप बहुधा भूमी दुंदुभिविननाद च ॥१५॥ 
ततः श्वेतास्थुदाकार! सोम्यः प्रीतिकराकृतिः । हिमवानब्रवीद्वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः ॥१६॥ 
क्ेष्ड॒महसि मां न त्वं दुन्दुभे धमेबत्सल । रणकमेस्वकुशटस्तपस्विशरणो हाहम्‌॥१७॥ 


प्रश्चिम समुद्रसे पूव समुद्र तक, दक्षिण समुद्रसे उत्तर समुद्र तक, सूर्योदयके पहले ही वालि बिना 
परिश्रमके चला जाता है और लौट आता.है ॥ ४॥ बड़े बड़े पवेतोंके शिखर पकड़ कर वह बली 
ऊपर फेंक देता दै और पुनः लोक लेता है ॥ ५ ॥ अपने बलको आजमाते हुए उस वौरने अनेक 
सजैवूत पेड़ उखाड़ दिए हँ ॥ ६॥ कैलाश शिखरके समान ऊँचा दुन्दुभी नामक बड़ा बली राक्षस 
था, वह हजार हाथियोंका बल रखता था ॥ ७॥ वह विशालकाय और दुष्ट अधिक बल होनेके कारण 
तथा वरदानसे मोहित होकर नदियोंके पति समुद्रके पास ग॒या ॥। ८ ॥ लद्दरियोंवाले समुद्रमें घुस- 
कर उसुने समुद्रसे युद्ध करनेके लिए कहां ९॥ अनन्तर धमोत्मा समुद्रने उठकर कालप्रेरित उस 
राक्षससे कहां॥ १० ॥ हे युद्धविशारद, में तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं हूँ । जो तुमसे युद्ध-कर 
सकती है उसका पता बतलाता हूँ | ११ ॥ पबेतराज हिमवान, बड़े प्रसिद्ध हैं, वे शंकरके श्वशुर हे, 
तपस्वियोके शरणदाता हैं और घोर जंगलमें रहते हैं ॥ १२॥ उनसे बहुतसे सोते और मरने निकलते 
हैं, उनमें बहुतसी कम्दराएँ हैं। वे ही तुमसे युद्ध करनेके योग्य हैं। वे तुमको खुश कर देंगे 
॥ १३॥ वह राक्षस समुद्रको भयभीत जानकर धनुषसे छूटे बाणके समान श्वेत हिसवानके 


` बनमें आया ॥ १४ ॥ हिमवानके हाथियोंके समान श्वेतपत्थरोंको इधर उधर फेंकने लगा और गजेन 


करने लगा ॥ १५ ॥ अनन्तर श्रेतमेघके आकारके समान शान्त और प्रसन्न करनेवाली आकृति 
धारण करके अपने शिखर परसे ही दिमवान बोले ॥ १६ ॥ हे घम प्रेमी दुन्दुभी, तुम मुझे छेश मत 
दो । मैं तो युद्ध-विद्यामें .निपुण नहीं हूँ । मेरे यहाँ तो केवल तपस्त्री रहते हैं | १७॥ पवतराजकी 


है 


' जाल्मौकौय-रामायणे . 
तस्य दवचनं भरुत्वा गिरिराजस्य धीमतः उवाच दुन्दुमिर्वाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥१८॥ 
यदि खुद्धे$समथेस्त्नं मद्भयाद्रा निर्ममः । तमाचक्ष्व पदद्यान्मे यो हि युद्ध युयुत्सतः ॥१९॥ 
हिमवानब्नबीद्वाक्यं भुवा वाक्यविशारदः । अलुक्तपूर्व धर्मात्मा क्रोधा त्तमसुरोत्तमस्‌ ॥२०॥ 
वाळी नाम महाप्राज्ञ शक्रपुत्रः प्रतापवान्‌ ।अध्यास्ते वानरः श्रीमान्किष्किन्धामतुरूप्रभाग॥२१॥ - 
'स॒समर्थों महाप्राजस्तव युद्धविशारदः | इ्रन्दयुद्धं स दातुं ते नस्ुचेरिव बासवः ॥२२॥ 
ते शीप्रममभिगच्छ स्वं यदि युद्धमिहेच्छसि । स हि दुर्मषणो नित्यं शूरः समरकमणि ॥२३॥ 

` श्रत्वा हिमवतो वाकयं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः।जगाम तां पुरी तस्य किष्किन्थां वालिनस्तदा॥२४॥ 
धारयन्माहिषं वेषं तीक्ष्णणुज्शो भयावहः | प्राहपीव महामेघस्तोयपूर्णो नभस्तले ॥२५॥ 
ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः। ननद कम्पयन्भूमिं दुन्दुभिदुन्दुभियंथा ॥२६॥ 

ˆ समीपजान्द्ुमान्भज्ञन्वसुधां दारयन्खुरेः । बिषाणेनोज्लिखन्दपात्तददवारं द्विरदो यथा ॥२७॥ 
अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममपेण! । निष्पपात सह ख्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमः; ॥२८॥ 
मित व्यक्ताक्षरपदं तयुवाच स दुन्दुभिम्‌ । हरीणामीखरो वाली सर्वेपां वनचारिणाम्‌ ॥२९॥ 
किमर्थे नगरद्वारमिद रुदुध्वा विन्दसे । दुन्दुभे बिदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्महावल ॥३०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः। उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचन्‌ः॥३१॥ ` ` 

_ यह बात सुनकर क्रोधसे आँखें लाल कर दुन्दुभी बोला ॥ १८॥ यदि युद्ध करनेमें तुम असमर्थ हो 

अथवा अयसे युद्ध करना नहीं चाहते, तो तुम उसका नाम बतलाओ जो सुरसे युद्ध कर सके ॥१९॥ 

' उद्धकी बात सुनकर बोलनेमें चतुर हिमवानने क्रोध करके उस राक्षससे चह बात कही जो पहले 

` किसीने नहीं कहदी थी ॥ २० ॥ इन्दरका पुत्र बड़ा प्रतापी वालि नामका वानर मनोहर किष्किन्धां 
नगरमें रहता दै ॥ २१ ॥ वही बुद्धिमान्‌ तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ हो सकेगा, जैसे नमु॒धिके ` 

साथ युद्धके लिए इन्द्र मिले थे ॥ २२॥ यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो शीघ्र तुम उसके पास 
जाओ, क्योंकि वह युद्धमें बडा निपुण है, किसीकी ललकार सहता ही नहीं ॥ २३ ॥ हिमवांवके 

वचन सुनकर वह दुन्दुभी क्रोध करके वालीकी उस किब्किन्धा नगरीकी ओर चला ॥ २४॥ 

भंसेका उसका वेष था । उसके सींग बड़े तीखे थे । देखनेमें बड़ा भयानक था । 'वपीके समयो 

जलपूण आकाशस्थ मेघके समान वह माळूम पड़ता था न ॥ २५ ॥ वह दुन्दुभी किष्किन्थाके हारपर 
आकर परथिवी कॅपाता हुआ राजेन करने लगा ॥ २६॥ आस पासके वृक्षको तोड़ने लगा । खुंरॉसे ' 

ह रन लगा । सोंगसे किष्डिन्धाके द्वारको हाथीके समान तोड़ने लगा ॥ २७॥ वाहिने 

न्न शब्द सुने । वह सहसा तारा सहित चन्द्रमाके समान (योक साथ बाहर निकल भाय! 

किसी वीरकी ललकार वह सुन नहीं सकता था ॥ २८ ॥ वानरों तथा अन्य वनचारियोगे | 

स्वामी वालिने दुन्दुमीसे बहुत ही संक्षेपमें कहा ॥ २९ ॥ नगरका द्वार रोकक ह. गजे रहे 
हो । महाबली दुन्दुभी मैं तुमको जानता हुँ । तुम अपने प्राणोंकी कसे द्विमाष 
बानरराजकी बात सुनकर करोघसे श णको रक्ता करो ॥ ३०॥ बुद्धिम 
खं लाल कर, वह बोला ॥ ३१॥ ख्र्रियोंके पास वीरता-सूचर ' 


डेर किष्किन्धाकाण्डम्‌ _ 


न त्वं ख्रीसंनिधो वीर वचनं वक्तुमहसि । मम युद्ध भयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते वल्म्‌|।३२॥ 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ । ग्रह्मतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥३३॥ 
दीयतां संगदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌। सर्वशाखास्रृगेन्द्रस्त्वं संसाधय झुहृज्जनस्‌ ॥३४॥ 
° सुहृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे । क्रीडस्व च.समं ख्रीभिरहं ते दपशासनः ॥३५॥ 
` यो हि मततं प्रमत बा भग्नं वा रहितं कृशम्‌ । हन्यात्स भ्रूणहा लोके तवद्विधं मदमोहितम्‌।३६। 
स मरहस्या्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरवरम्‌ । विखञ्य ताः क्षियः सर्वास्ताराप्रशृतिकास्तदा।२७॥ 
मत्तोऽयमिति मामंस्था यद्यभीतोऽसि संयुगे । मदोऽयं संग्रहारेऽस्मिन्वीरपानं समर्थ्यताम ॥। ३८) 
तमेवयुक्त्वा संक्रुद्धो मालायुत्सिप्य काञ्चनीस्‌। पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ।।३९॥ 
'विषाणयोग्रेहीत्वा त॑ दुन्दुभिं गिरिसंनिभस्‌ । अविध्यत तदा वाली विनदन्कपिङुञ्जरः ।। ४०॥ 
वाली व्यापादयांचक्रे ननदे च महास्वनम्‌ । ओत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः ।।४१| - 
तयोस्तु . ्रोधसंरम्भात्परस्परजयैषिणोः । युद्धं समभवद्ोरं दुदुन्मेवोलिनस्तथा | ४२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः ।मुष्टिमिजांनुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तथा॥ ४ ३॥ 
परस्परं घ्नतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । आसौ द्वीनोऽसुरो युद्धे शक्रप्रूनुव्येवधेत ॥४४॥ 
* वचन तुमको न कहने चाहिए । मेरे साथ तुम युद्ध करो, तब तुमको मैं बली सममू ॥ ३२॥ 
अथुवा आज रात भर मैं अपना क्रोध रोक रक्खूँगा । उद्य होने तकका समय तुस काम सोगके लिए 
ले लो अर्थात्‌ कल प्रातःकाल तककी अवधि सैं तुमको देता हूँ ॥ ३३ ॥ वानरोंको आलिंगन करके 
जिसको जो देना हो दो, क्योंकि तुम सब वानरोंके अधिपति हो । मित्रांको सन्तुष्ट कर लो ॥ ३४ ॥ . 
किष्किन्धाको अच्छी तरह देख लो । इसका राजा किसीको बना दो । ञ्मियोंके साथ क्रीडा करनी दो कर . | 
, लो*। यह सत्र सूर्योदय के पहले ही तक कर लो; क्योंकि में तुम्हारा गये चूर करनेके लिए उपस्थित 
हुँ ॥ ३५॥ जो नशा आदिसे मत्त, असावधान, भागते हुए, अस्तर द्दीन और दुबेलको मारता है 
तथा खियोंको साथ रहनेवाले तुम्दारे समान मनुष्यको मारता दै, उसे ञ्चण-इत्याका पाप लगता 
है ॥ ३६ ॥ तारा आदि खियोंको हटाकर वाली उस मूखे राक्षससे क्रोधपूवेक हसकर बोला, ॥ ३७॥ 
यदि तुम युद्धमें नहीं डरते हो तो सुमे ख़ियोंके साथ रहनेवाला मत्त सत समझो । किन्तु इस पदको 
तुम बीरपान समझो, अर्थात्‌. यह खियोंकषा संग युद्धके पहले होनेवाले, युद्धोद्दीपक पानके समान 
सममो ॥ ३८ ॥ क्रोधपू्वेक उससे ऐसा कहकर अपने पिता इन्द्रकी दी हुई सोनेकी साला उतारकर बह 
युद्धके लिए तयार हुआ । पर्वेतके समान उस हुन्दुभीके सींग पकड़कर बह उसे घुमाने लगा और 
गर्जन करने लगा ॥ ४० ॥ वालीने उसे पटक दिया और घोर राजेन किया । प्रथिवीपर गिराए 
जानेसे दुन्दुभीके कार्नोसे रक्त बहने लगा ॥ ४१ ॥ क्रोधके कारण पर स्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाले 
वाली और दुन्दुभी उन दोनोंका भयानक युद्ध हुआ ॥ ४२॥ उस समय इन्द्रके समान पराक्रमी 
चालीने उसकेसाथ सुक्त, घुटनों, पैरों, पत्थरों और बृक्षोंसे युद्ध किया ॥ ४३ ॥ उस युद्धमें परस्पर ¬ 
रहार करते हुए असुरका बल कम पड़ने लगा ओ वानरका बल: अधिक ॥ ४४ ॥ उस प्राण 


. वाल्मीकीय-रामायणे ऱ्य 
त॑ तु दुन्दुभियुद्यम्य घरण्यामभ्यपातयत्‌ । युद्धे ्राणहरे तस्मिनिष्पिष्ठी दुन्दुभिस्तदा ॥४५॥ 
स्रोतोभ्यो बहु रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः। पपात च महाबाहुः स्तितो पञ्चत्वमागतः॥ ४६|| । 
तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसस्वमचेतनम्‌ । चिक्षेप वेगवान्याली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥४७॥ | 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्तातक्षतजबिन्दवः । पपेतुर्मारतोत्सिप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥४८॥ * « 
तानदष््रा पतितांस्तव मुनि! शोणितविमुषः । करुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामासकोन्वयम्‌॥४६॥ 
येनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना । कोऽयं दुरात्मा दुबुंडिरकृतात्मा च बालिश!॥५०॥ | 
इत्युक्तवा स विनिष्क्रम्य ददशे मुनिसत्तमः | महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं झुबि ॥५१॥ ` 
स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । उत्ससर्ज महाशापं श्षेप्वारं वानरं प्रति ॥३२॥ 

` इहृ तेनाप्रवेष्ठव्य प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ । वनं मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिरखवेः ॥१३॥ 

` 'क्षिपता पादपाश्चेमे संभम्राथासुरीं तलम्‌ | समन्तादाश्रमं पूर्ण योजनं मामकं यदि ॥५४॥ 
आक्रमिष्यति दुर्वुद्िव्यक्त स नभविष्यति । ये चास्य सचिवाः केचित्संश्रिता मारकं वनम्‌ ५५|| 
नच तैरिह वस्तव्यं श्रुत्वा यान्हु यथासुखम्‌ । तेऽपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपिधुवम॥॥५३॥| 
बनेऽस्मन्मामके नित्यं पुत्रवत्परिरक्षिते पतराहुरविनाशाय फलमूलाभवाय च ॥१७॥ | 
दिवसश्चाद्य मयादा यंद्रष्टा 'बो$स्मि वानरम्‌। बहुवर्षसहस्राणि स वै शैलो भविष्यति ॥५८॥ ` 


हरण करनेवाले युद्धमें वालीने दुन्दुभीको उठाकर प्रथिवीपर पटक दिया और उसे पीस डाला ॥४५॥. | 
गिरते समय उसकी नाक कान आदिसे बहुतसा खून बहा और वह मर गया ॥ ४६॥ मरे हुए / 
इसको दवरथोसे उठाकर वालीने बड़े वेगसे एक योजनपर फेंक दिया-॥ ४७ ॥ वेगसे फेडे हुए इसत 
दुन्दुमीके सुँदसे निकले रुधिरके विन्दु हवासे उड़कर मतंगके आश्रमपर पड़े ॥ ४८॥ गिरे रुविरके | ` 
बिन्दुओंको देखकर पुनिने बहुत क्रोध किया । और सोचने लगे ये रुधिर-विन्दु फेंकनेवाला कोन 
दै ॥ ४९॥ किस दुरात्माने रुधिरके बिन्दुसे मुझे छू दिया ? यह कोन हुरात्मा हे ? यह कौन बुडि | 
हीन, उन्मत्त और मूख है £ ॥५०॥ ऐसा कहकर अपने आश्रमसे निकलकर मुनिने पर्वते समान सुत | 
भौर मूमिमें पडे हुए एक मेंसेको देखा ॥ ५१ ॥ तपत्याके प्रमावते युनिने जाना कि यह एक बानरका | 
ळ्या सा हे । अतएव फेंकनेवाले वानरको इन्होंने शाप दिया ॥ ५२ | । यहाँ वह नहीं आसता | 
भ्र ५ तो मर नायगा, क्योंकि मेरे रहनेके वनको रुघिरके छींटे डालकर उसने अपवित्र 
या ५३॥ राक्तसके शरीरको फेंकते हुए जिसने इन वृक्षोंको तोड़ा है, वह यदि मेरे आश्रमरे j 
यदि कोई हने न पो अवश्य ही वह न रहेगा । अथोत्‌ वह नष्ट हो जायगा । इसका | 
चले जॉब । यदि वे नहीं जायेगे नस तो उन्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए । वे सुखपूवक बहवे | 
रे समान मैंने रचा की है। इसके गे भी में शाप दूँगा ॥.५४, ५५, ५६॥ इस य | 
ए न किए जब व 

कर भविष्यमें वालिकेः पक्षवाले जिस वाजरको में ब्द 


डे) किप्किन्धाकाण्डम्‌ 
ततस्ते वानरा; शरुत्वा गिरं सुनिसमीरितास्‌*। निर््रक्रम॒वनात्तस्थात्तान्दड्रा वालिखबीत्‌॥५९॥ 


किं भवन्तः समस्ताश्च मतजवनवासिनः । मत्समीपमजुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनोकसाम्‌ ॥६०॥ 
ततस्ते कारणं स॒र्वं तथा शापं च वालिनः । शशंसुवोनराः सर्वे वालिने हेममाठिंने ॥६१॥ 
* एतच्छुत्वा तदा वाली वचनं वानरेरितस्‌ । स महर्षि समासाद्य याचते स्म कृताञ्ञछिः।। ६२॥ 
सहषिस्तमनाइत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति । शापधारणभीतस्तु वाली विहलतां गतः ॥६३॥ 
ततः शापभयाद्भीतो ऋष्यमूकं महागिरिम्‌ । परवेष्टुं नेच्छति हरिद्रष्टु वापि नरेश्वर ॥३४॥ 
तस्याप्रवेशं ज्ञात्वाहमिदं राम महावनम्‌ । विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जितः ॥६५॥ 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः संप्रकाशते । वीर्यात्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्‌।६६॥ 
इमे च विपुलाः सालाः सप्तशाखावरूम्बिनः । यत्रक घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥६७॥ 
एतदस्यासमं वीर्यं मया राम प्रकाशितम्‌ । कथं तं वाळिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे उप ॥६८॥ 
तथा ब्रुं सुग्रीवं ्रहसँल्ञक्ष्मणोऽब्रवीत्‌ | कस्मिन्कमणि निदत्त अध्या वालिनो वधम्‌॥।६९॥। 
तश्चुवाचाथ सुग्नीवः सप्त सालानिमान्पुरा | एवमेकेकशो वाली बिव्याधाथ स चासकृत्‌ ॥७०॥ 

रामो निदारयेदेषां बाणेनैकेन च द्रुमम्‌ | वालिन निहतंमन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥७१॥ 


देखूँगा वह बहुत वर्षा के लिए पत्थर हो जायगा ॥ ५८ ॥ सुनिकी कहदी बात सुनकर वालि पक्षके चे, 
इसब वानर उस बनसे निकल गए । उनको देखकर वालि बोला ॥ ५९ ॥ मतंग बनमें रहनेवाले आप 
सब वानर मेरे पास क्‍यों आए ? कुशल तो है ? ॥ ६० ॥ वानरोंने सत्र कारण तथा वालिको सुनिका 
दिया हुआ शाप आदि सब बातें, सोनेकी माला पहदननेवाले वालिसे कहीं ॥ ६१ ॥ वानरोंकी बातें 
« सुनकर वालि झुनिके पास गया और हाथ जोड़कर प्राथना करने लगा ॥ ६२॥ वालिकी ओर 


विना देखे महार्षि अपने आश्रममें चले गए ओर शापके भयसे बालि व्याङुज् होगंया ॥ ६३॥ . 


शापके अयसे भीत होकर वालि न तो ऋष्यमूक पर्वतपर आता दै और न उसे देखना 
चाहता है ॥ ६४ ॥ बह यहाँ नहीं आसकता, यद्दी जानकर अपंने सचिवोंके साथ निभय होकर 
मैं इस वनतें रेहता हँ. ॥ ६५ ॥ उस दुन्दुभीकी हृ्ियोंका यह ढेर है जो पवत-शिखरके समान 
माळून होता दै और अधिक बलके कारण जिसे वालिने यहाँ फेंका था ॥ ६६॥ ये शालके मोटे 
सात वृक्ष हैं जिनकी शाखायें चारो और फैली हुई हें । एकही समय इनको हिलाकर वालि इनके पत्ते 
गिरा सकता है । अथोत्‌ वह वायुले मी अधिक बलवान्‌ है ॥ ६७ ॥ रामचन्द्र, यह वालिका अतुलनीय 


पराक्रम है जो मैंने आपको सुनाया । उस वालिको आप युद्धमें कैसे मार सकेंगे ६८॥ सुमीवके | | 


ऐसा कहनेपर हँसते हुए लक्ष्मण बोले-क्या करनेसे आपको विश्वास होगा कि रामचन्द्र बालिका 


बघ कर सकेगें ॥ ६९॥ सुमीवने लक्ष्मणसे कहा-पहले इन शालबृक्षोमेंके एक-एक पेइको अनेक बार 


बाल्मीकीय-रामायणे । ४२ | - 
इतस्य महिषस्यारिथि पादेनैकेन लक्ष्मण । उद्यम्य' प्रक्षिपिच्ापि तरसा दे धनु'शते ॥७२॥ 
एवपुक्त्वा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलोचनः । ध्यात्वा सुहुतं कापर पुनरेब वचो<अवीत्‌| ।७३॥ 
शूर श्रंमानी च. प्रख्यातवलपौरपः | वलवान्वानरों वाली संयुगष्वपराजित; ॥७४॥ 
हश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरेरपि । यानि संचिन्त्य भीतोहमृष्यमूकयुपाश्रित; ॥७५॥ 
तेमजय्यमश्ष्यं च॒ वानरेन््रममषणम्‌ | विचिन्तयज्ञमुं चापि ऋष्यमूकमु त्बहम्‌ ॥७९॥ 
उद्रिमः शङ्कत्वाहं विचरामि महावने | अुरक्तः सहामात्येहेलुमत्मशुखब र: ॥७७॥ 
उपलब्धं च मे छाध्यं सन्मित्र मित्रवत्सल । त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तसिवाश्रितः ॥७८॥ 
किं तु तस्य बलङञोऽईं दुर्श्नातुबंलशालिनः । अप्रत्यक्ष तु मे वीर्यं समरे तब राघव ॥७९॥ 
न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । कमेभिस्तस्य भीमेश्च कातर्ये जनितं मम ॥८०॥| 
"कामं राघव ते वाणी प्रमाणं घैयेमाकृतिः | सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलमू ॥८१॥ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । स्मितपूर्वमतो रामः प्रत्युवाच हरिं मति ॥८२॥ 
यदि न प्रत्ययोऽस्मास्चु विक्रमे तव वानर । प्रत्यय समरे इलाध्यमहमुत्पादयामि ते ॥८३॥ 
एवयरुक्तवा तु पुग्नीवं सान्त्वयंज्ञक्ष्मणग्रजः । राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङ्शु्ठेन लीलया ॥८४॥ 


एक पेरसे उठाकर दो सौ धनुषकी दूरीपर यदि रामचन्द्र फेंक दें तो मैं समझूँ कि रामचन्द्र बालि 
ˆ वध कर सकेगें ॥ ७२॥ इस प्रकार कहकर और आँखके कोने लालकर सुग्रीबने थोडी देर विचार किया 
भर पुनः वे रामचन्द्रसे बोले ॥७३॥ वालि शूर है, और अपनेक्ो शूर सममनेवाला हे । उसके पराक्रमः 
की प्रसिद्धि हे । बह बली है, युद्धोंमें उसका पराजय नहीं हुआ है ॥५४॥ देवताओं झे उन दुष्कर कामो 
को भी यह कर देता है जिन कामोंको सोचकर भये मैं ऋष्यमूक प्वतपर आया हूँ ॥७५॥ न जीतने ` 
योग्य और क्षमान करनेवाले वानरेन्द्र वालिको सोचकर में इस ऋष्यमूक पर्वतको नहीं छोइता ॥७६॥ 
उद्दिभ और रांकित होकर हनुमान आदि अपने श्रेष्ठ सचिवो साथ इसी बनमें घूमा करता हूँ॥ ७७॥ | 
हे मित्रवत्सल, अब मुझे स्हाघनीय सन्मित्र भिल गए हैं । हे पुरुषश्रेष्ठ, मैंने दिमालयके समान आपका 
आश्रय ग्रहण किया है ॥ ७८॥ किन्तु उस बलवान अपने बुरे भाईका बल मैं जानता हूँ,और आपके 
४ उ सुमे के भी ज्ञान नहीं है । ७९ ॥ में आपके बलकी परीक्षा नहीं करता। में आपका तिरस्कार 
रू. ल ह ; आपको डरवाता नहीं । किन्तु वालिके . भयंकर कर्मोंको देखकर सें रांक्रित ही 
शाहेः र आपकी वाणी, आपके शरीरकी उचाई, आपकी घीरता और आपकी 
दसा छपे आगके समान आपके तेजको सूचित करते हैं ॥ ८१॥ महात्मा सुग्रीवके १ 
नही है तो ये 1 उससे ये वचन बोले ॥ ८२॥ यदि हमारे पराक्रमका तुम्हें बिश्वास 
रामचन्ने दुन्दुभीळे शरीरको बिना र दूँगा ॥ ८३॥ ऐसा कहकर सुमीवको घैये देते & 
सूखे शरीरको बलवान 1 परिश्रम पेरके अंगूठेसे उठाकर दस योजनपर फक दिया । se ह 
` णान रामचमने पैरके अंगठेसे फु दिया । इसे देखकर सुप्रीव रामचत्द्रसे बानर § £ 


गज 
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EE किषकन्धाकाण्डमू 
तोलयित्वा महांबाहुश्रिक्षेप दशयोजनम्‌ अझ्नरस्य तनु शुष्कां पादाङष्ठेन वीर्यवान्‌ ॥८५॥ 
क्षिपं ृट्टा ततः कायं सुग्रीवः पुनरश्रवीत्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ 
हरीणामग्रतो बीरमिदं वचनमर्थवत्‌ । | ` ॥८६॥ 
` आद्े' समांसःत्यग्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे । परिश्रान्तेन मत्तेन श्रात्रा मे वालिना तदा ।। ८७॥ 
लघुः संप्रति निर्मासस्तृणभरूतश्व राघव । क्षिप्त एवं प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन ।।८८॥ 
नात्र शक्यं वलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम्‌ । आद्रे शुष्कमिति हयेतत्सुमहद्राघवान्तरम्‌ ।॥८९]! 
स एव संशयस्तात तब तस्य च यद्वलस्‌ । सालमेक विनिर्भिद्य भवेद्व्यक्तिवेलाबले | ६०॥ 
कृत्वैतत्कामुकं सज्यं हस्तिहस्तमिवापरम्‌ । अकर्णपूर्णमायम्य बिखजस्त्र महाशरम्‌ ॥९१॥ 
इस हि सालं प्रहितस्त्बया शरो न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति । 

अलं विमर्शेन मम प्रिय भ्र वं कुरुष्ष राजन्मतिशापितो मया ॥९२॥ 

यथा हि तेजःसु वरः सदा रविर्यथा हि शैलो हिमवान्महाद्रिषु । 

यथा चतुष्पत्सु च केसरी वरस्तथा नराणामसि विक्रमे वरः ॥९३॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११॥ = 
~ PrN 


सामने अर्थयुक्त वचन पुनः बोला, उस समय रामचन्द्र लक्ष्मणके आगे सूयंके समान प्रकाशित हो रहे 
थे ॥ ८४, ८५, ८६ ॥ मित्र, युद्धसे थके हुए मेरे आइने जो राक्षसक्ा शरीर फेंका था उसमें मॉस था, 
. वहु गीला होनेसे भारी था ओर तत्कालका मरा हुआ था ॥ ८७॥ रामचन्द्र आप इस समय प्रसन्न 
हैं, आपने जो हड्डियाँ फेंकी हैं वे मॉसद्दीन हैं अतएव घास्रके समान इसकी होगयी हैं ॥ ८८॥ इससे 
यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है कि उसका, क्‍योंकि गीले और सूखेमें. 
बड़ा भारी अन्तर होता है ॥ ८९॥ तात, अतएव आपके और इसके बलका सन्देह अभी दूर नहीं 
हुआ । यकि ओप एक शालके वृक्षको भेद दें तो मुझे बलाबलका निश्चय हो जाय ॥ ९० ॥ हाथीके 
सुँडके समान इस धनुषपर डोरी चढा दीजिए और कानतक खींचकर बाण छोड़िए ॥ ९१॥ इसमें | 
सन्देह नहीँ कि आपका छोड़ा हुआ बाण उस शाल वृक्षको भेद देगा । विचार न कीजिए। यह मेरा न 
प्रिय आप अवश्य करें । में अपनी शपथ देता हूँ ॥ ९२ ॥ जैसे तेज्ञोमें सूये स्वेधेष्ठ है, पबतोंमे कह 
दिमवान्‌ सर्वश्रेष्ठ है, पशुओमें सिंह सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही मनुष्योंमें आप सबसे अधिक पराक्रमी हे ॥९३॥ 


आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका ग्यारहवाँ सगे समाप्त ॥ ११ ॥. 


LLC ६: देय हे हे 


बाल्मीकीय-रामायेणे EE 
द्वादशः सर्गः १२ 
एतच्च वचनं. शरुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । प्रत्ययाथे महातेजा रामो जग्राह कामुकम] 11198 
स ग्रहीत्वा धनुर्घोरं शरमेक च मानदः। सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन्स रवेदिशः । ।२॥ 
स विसूष्टो बळवता बाणः स्वर्णपरिष्कृतः | भिसा तालान्गिरिपर्थं सप्तभूमि विवेश ह॥ ३॥ 
सायकस्तु मुहर्तन ताळान्मिर्वा महाजवः | निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव प्रविदेश ह॥४॥ 
तान्दृष्ट सप्त नि्भिन्नान्सालान्वानरपुंगवः | रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः || ५॥ 
स मूभ्षा न्यपतद्भूमौ परलम्बीकृतभूषणः । सुग्रीव परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः | ६॥ 
इदं चोवाच ध्मज्गं कमणा तेन इषितः । रामं सर्वार्रविदुषा श्रेष्ठ शूरमवस्थितस्‌ ॥ ७॥, 
सेन्द्रानपि झुरान्सबास्त्वं बाणे! पुरुषर्षभ । समर्थः समरे इन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो ॥ ८॥ 
येन सप्त महाताला गिरिभूमिश्च दारिता। वाणेनेकेन काढुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः। ९ ॥ 
अद्य मे विगतः शोकः तिरश्च परा मम । सुहृद त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमर्म ।।१०॥ 
तमेष प्रियाथ मे वैरिणं भ्रातरूपिणम्‌ । वालिनं जहि काढुत्स्थ मया बद्धोड्यमञ्ञलि;॥११॥ 
ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीव भियदर्शनंय्‌ । भ्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतं वचः ॥१२९॥ . 
अस्माहच्छाम किष्किन्धां कतमं गच्छ त्वमग्रतः। गत्वा चाहय सुग्रीव वालिनं ञ्रातृगन्धिनस्‌॥१२॥ ` 
« सव तेत्वरितंगत्वा किष्किन्धां वाझिनः पुरीम्‌ इ्ैरात्मानमाद्ृत्य ह्यतिष्ठनाइने वने ।।१४॥ 


सुमीवका यहद सुन्दर वचन सुनकर उसके विश्वासे लिए तेजस्वी रामचन्द्रने धनुष उठाया ॥१॥ 
अपना विशाल धनुष भोर एक बाण लेकर शाल वृक्तको लक्ष्य कर. एक बाण मारा । उसके शब्द्से 
दिशाएँ गूज गयीं ॥ २ ॥ बलवान्‌ रामचन्द्रके द्वारा फेंका गया सुबण-मण्डित वह बाण तालोंको भेव 
कर पवत और प्रथिवीको फोडता हुआ पातालमें चला गया || २॥ रामचन्द्रका वह वेगवान्‌ बाण | 
एक हो मुहूतमें सात तालोंको भेदकर पुनः उनके तरकशमें लोट आया ॥ ४॥ वानरश्रेष्ठ सुम्रीव सात 
शाल वृक्षोंको रामचन्द्रके बाणसे फटे देखकर बहुत विस्मित हुआ ॥५॥ हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता" 
से सुमीवने रामचन्द्रको प्रणाम किया।॥ ६॥ इस कामसे प्रसन्न होकर सुमीव घम्म अख- 
राख जाननेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ बीर रामचन्द्रसे बोला ॥ ७॥ देबताओंके साथ इन्द्रको भी रमे | 
आप बाणोंसे मार सकते हैं, फिर वालिकी कौन बात || ८ ॥ जिसने सात बड़े-बड़े शाल वृक्षोंको, पर्ष 
ओर भूमिको एक बाणसे भेद दिया, उसके सामने युद्धमें कौन उदर सकता ह॥ ५॥ महेन्द्र शौर 
म ण आपको मित्र पाकर आज मेरा सब शोक दूर होगया । मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ॥ १०॥ | 

ब र ह जोड़ता 8 । मेरी प्रसन्नताके लिए भाईके रूपमे मेरे शत्रुका आजही आप वभ 
आ लातत बज 'देखनेमें' प्रिय सुमीवका रामचन्द्रने आलिंगन किया और चे लक्ष्मणकी छु! 
कर बोले ॥ १२ ॥ हसलोग शीघ्र यहाँसे किष्किन्धा चलते हैं । तुम आगे चलो भौर | 

भाई कहेजानेवाले बालिको चुलाओ ॥ १३ ॥ चे. सब वहाँसे वालिकी नगरी किष्किन्धामें गए 


४५ किष्किन्धाकाण्डम 
सुग्नीबो5प्यनद्द्दीर वालिनो द्वानकारणात्‌ः। गाढं परिहितो वेगान्नादेभिन्दज्िवाम्वरम्‌ ।॥।१५॥ 
तं श्रत्वा निनदं भ्रातुः क्रद्धो वाली महाबलः । निष्पपात सुसरब्धो भास्करो5स्ततटादिव 11१६) 
ततः स तुमुल युद्धं वालिसुग्रीवयोरभूत | गगने ग्रहयोर्घार बुधाज्ञरकयोरिव ॥१७॥ 
* तलेरशनिकल्पैश वजकल्पैथ सुष्टिमिः । जघ्नतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरो क्रोधमूच्छितो ॥ १८) 
ततो रामो धत्नुष्पाणिस्तावभो समुरैक्षत । अन्योन्यसरशी वीराबुभो देवाविवाखिनों॥१९॥ 
यन्नावगच्छत्सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः । ततो न कृतवान्बुद्धि मोक्तुमन्तकरं शरम्‌ ॥२०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भग्नः घुग्रीवस्तन वालिना | अपश्यन्राघवं नाथमृष्यमूक प्रदुद्रुवे ॥२१॥ 

तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारैजजरीकृतः | वालिनाभिद्रुतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ ॥२२॥ 
तं प्रविष्टं चनं दृष्ट्रा वाली शापभयात्ततः ।मुक्तो हयसि त्वमित्युक्त्वा स निद्ृत्तो महावछः।।२३॥ 
राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चेव हत्रूमता । तदेव वनमागच्छसुग्रीवो यत्र वानरः ॥२४॥ 
तं सभोक्ष्म्ागतं रामं सुम्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ । हीमान्दीनस्रुवाचेदं वस्ुधामवलोकयन्‌॥२५॥ 
आह्वेयस्येति मामुक्तवा दशयित्वा च विक्रमम्‌ । वैरिणा घातयित्वा च किमिदानांत्वयाक्ृतम्‌।२६॥ 

तामेव वेळां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वत | वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो त्रजे ॥२७॥ 


और गहन वनमें वृक्षोंसे अपनेको छिपाकर बेडे ॥ १४॥ सुग्रीब लँगोट बाँधे हुए था। वालिको 
खुलानेके लिए वह घोर गजेन करने लगा । उसके शब्दसे मानों आकाश फटा पड़ता था ॥ १५॥ 
आइका वह गजेन सुनकर महाबली वालि क्रोध करके युद्धके लिए शीघ्र ही आ गया, मानों अस्ताचल- 
से सूये उतरा हो ॥ १६॥ वालि और सुग्रीबका ऐसा घोर युद्ध हुआ मानों आकारामें बुध और 
„ मंगल मरह्योका भयानक युद्ध हो रहा हो ॥ १७॥ दोनों भाई बड़े रोधसे बञ्के समान हाथ ओर 
पैरोंसे तथा झुक्कों से परस्पर मारने लगे ॥ १८ ॥ धनुषधारी रामचन्द्रने इन दोनोंको देखा । दोनों 
वीर समानथे । अश्विनी कुमारोंके समान उनमें कुछ भी भेद नहीं माळूम पड़ता था ॥१९॥ इसमें 
कौन सुग्रीव है ओर कौन वालि है यदद रामचन्द्र जान न सके | अतएव उन्होंने बाण नहीं चल्ञाया॥२०॥ 
इसी समय ब्वांलिने सुग्रोवको भगा दिया। सुग्रीव अपने स्वामी रामचन्द्रको वहाँ न देखकर ऋष्यमूककी 
भोर चौड़ा ॥ २१ ॥ बह थक गया था। रुघिरसे उसका समूचा शरीर भंग गया था और आघातोंसे 
वह व्याकुल था वालिने क्रोध करके उसका पीछा किया और बह ऋहष्यमूकके जंगलमें घुस गया॥२२॥। 
` सुग्रीव बनमें चला गया, यह देखकर वालिने कहा-जाओ, मैने तुम्हें छोड़ दिया और शापके भयसे चहद 


वहाँसे लौट आया ॥२३॥ रामचन्द्र भी भाई और हनुमानके साथ उसी बनमें लौट आए, जहाँ सुप्रीब 


थे ॥ २४॥ लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रको आया देखकर सुमीब लज्जित हुआ ओर पृथ्वीकी ओर 
ताकता.हुआ बोला ॥ २५॥ आपने वालिको युलानेके लिए कहा, उसका वध करनेमें समथ अपना 


` पराक्रम भी दिखलाया, फिर शत्रसे आपने युझे पिटवाया, महराज ! आपने यह क्या किया २६॥ _ Se 


> —~ 


रामचन्द्र, यदि उसी समय आप छीक-ठीक कह देते कि मै वालिको न माझँगा तो में यहाँ से ज्ञाता ही ऱ्य 


वाल्मीकीय-रामायणे i 
तस्य चैवं ब्रुवाणस्य घुगरीनस्य महात्मनः | करुणं दीनया वाचा राघवः इनरशवीत्‌ ॥२०॥ 
सुग्रीव शरूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ । कारणं येन वाणोऽयं स मया न विसाजितः॥२९॥ 
अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च । त्वं च झुग्रीव वाली च सद्शी स्थः परस्परम्‌ ॥२०॥ 
स्वरेण वचसा चैव प्रेक्षितेन च बानर | विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं बां नोपलक्षये॥३१॥ 
ततोऽहं रूपसाइश्यान्मोहितो वानरोत्तम । नोत्छजामि महावेगं शरं शत्रुनिवईणम्‌ ॥३२॥ | 
जीवितान्तकरं घोर साइस्यात्तु विशङ्कितः । सूलघातोन नो स्याद्धि द्वयोरिति कृतो मया॥३३॥ 
त्वयि बीर विपन्ने हिअज्ञानान्नाधवान्मया । मौळ्यं च मम वाल्य च ख्यापितं स्यात्कपीशवर॥३४॥ 
दत्ताभयवधो नाम पातकं महदद्भुतम्‌ | अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी ॥३५॥ 
त्वदधीना बयं सर्वे बनेऽस्मिन्द्ारणं भवान्‌ । तस्माद्रुध्यस्व भूयस्त्वं मा माशङ्कीश्च वानर ॥३६॥ 
एतन्छुहृते तु मया पश्य वालिनमाहवे । निरस्तमिषुणेकेन चेष्टमानं महीतले ॥३७॥ 
अभिज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर । येन त्वामभिजानीयां न््रयुद्धुपागतम्‌ः॥ ३८॥ 
गजदुष्पीमिमा फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । कुरु लक्ष्मण कण्डेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मन! ॥३९॥ 
ततो गिरितटे जाताम॒त्याट्य कुसमायुताम्‌ । रक्ष्मणों गजपुष्पी तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत्‌ ॥४०॥ 
स तया शुशुभे श्रीमॉल्लतया कण्ठसक्तया । मालयेव बलाकानां ससंध्य इब तोयदः ४ 


नहीं ॥ २७॥ महात्मा सुग्रीवके इस प्रकारके दीन बचन सुनकर रामचन्द्र द्यापूर्वेक पुतः 
बोले ॥ २८ ॥ भाई सुभ्रीब, क्रोध दूर करो । वह कारण सुनो जिससे मैंने अपना बाण नहीं 
छोड़ा 1 २९ ॥ गहनोंसे, वेषसे, उँचाईसे तथा गमनते तुम दोनों समान हो ॥ ३० ॥ स्वर, तेज, दृष्टि 
विक्रम या वचन इनसे तुम लोगोंका भेद मुझे मालूम न पड़ा । में ज्ञान नहीं सका कि कोन सुप्रीव 
है और कोन वालि ॥ ३१ || इसी रूप-साहश्यसे मोहित होकर मैंने शत्रसंद्दारकारी अपना बाण 
नहीं छोड़ा ॥३२॥ इसी रूप-साहश्यकी आशंकासे मैं रुक गया । मैंने सोचा कहां हम दोनोंके मूलका 
ही नाश न होजाय । कहीं गलतीसे मैं तुग्द्ीको मार देता तो क्‍या होता ॥ ३३ ॥ हे वीर, मेरे 
अज्ञान या जर्दीबाजीके कारण यदि तुम मारे जाते तो मेरी मूखता और मेरा लड़कपन ही सममा. 


जाता ॥ ३४ ॥ जिसको अभय दिया जाय उसका वध करना बड़ा भारी पाप है। में, लक्ष्मण और 


ह तुम्हारे अधीन हैं। इस वनभ तुम्हीं हम लोगोंके रक्षक हो। तुम शंका न करो । ` | 
" अद करो ॥ ३५, ३६ || इस्री समय युद्धमें मेरे एक बांणसे वालिको प्रथिवीमें लोटते हुए तुमं | 


देखोगे ॥ ३७॥ वालिके साथ युद्ध करते समय जिससे मैं तुम्हें पहिचान सकू इसका कोई वि 


*- ४७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
विश्राजमानो, वपुषा रामवाक्यसमाहितः*। जगांम सह रामेण किष्किन्थां पुनराप स; ॥४२॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आविकाड्ये किष्किन्धाकाण्डे डादशः सर्ग ॥१२॥ ` 


LARPS 


त्रयोदशः सर्गः १३ 
कऋष्यसूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लृक्ष्मणाग्रजःजगाम सह सुग्रीवो वांलिविक्रमपालिताम्‌॥ १॥ 
समुद्यम्य महत्यापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । शरांश्रादित्यसंकाशान्ग्रहीत्वा रणसाधकान्‌। २ ॥ 
"अग्रतस्तु ययो तस्य राघवस्य महात्मनः । सुग्रीवः संहतग्रीवों छक्ष्मणश्च महावलः ॥ ३॥ 
पृष्ठतो हनुम[न्वीरो नलो नीलश्च बीयवान्‌। तारश्च महातेजा हरियूथपयूथपः ॥ ४॥ 
ते वीक्षमाणा इक्षांश्च एष्पभारावलस्तिनः । प्रसन्नाम्वु वहाश्रेव सरितः सागरंगमाः ॥ ५ ॥ 
कदूराणि च शलांथ निद्राणि शुहास्तथा | शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च म्रिदशनाः।। ६॥ 
वैदूयविमलैस्तोयः पञ्नश्चाकोशङुड्मलैः । शोभितान्सजलान्माे तटाकांथ्ावलोकयन्‌। ७॥ 
कारण्डैः सारसैहसैवञ्जुलेजेलङुक्कुटैः । चक्रवाकैस्तथा चान्यः शङुनेः प्रतिनादितान्‌॥ ८ ॥ 
शृदुशष्पाङुराहारा्िभयान्वनचारिणः ।चरतः सगत; पश्यन्स्थलीषु इरिणान्स्थितान्‌। ९ ॥ 


सायंकालीन मेंघके समान वे मालूम: पड़े. ॥ ४१॥ रारीरसे सुन्दर दिखाई पइनेवाले, रामचन्दरके 
बचनोंसे सावधान होकर सुग्रीव उनके साथ चले ओर पुनः किष्किन्धा नगरीमें आए ॥ ४२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका वारहवाँ सगं समाप्त । 


, चालिके पराक्रमसे पालित किष्डिन्धा नगरीमें धर्मात्मा रामचन्द्र ऋष्यमूक पर्वतसे सुप्रीबके 
साथ आए*॥ १॥ रणमें सफलता देनेवाले ओर सूर्थके समान चप्रकीले बाण तथा सोना मढ़ा हुआ 
अपनी बड़ा धनुष लेकर रामचन्द्र आगे चले ॥ २॥ महात्मा रामचन्द्रके पीछे सुम्रीन और महाबली 
लक्ष्मण चले ॥ ३ ॥ उनके पीछे बीर हनुमान, नल, नील, तार तथा अन्य महाबली वानर. दूल- 
पतियोंके सेनापति चले ॥ ४ ॥ पुष्प-भारसे नन्न वृक्षोंको और समुद्र तक जानेवाली प्रसन्न सलिला 
नदियोंको देखते हुए चले ॥ ५ || कन्दराऐ, पवेत, निमेर, गुहा, मुख्य-मुख्य शिखर तथा भयानक 

` गुफाए देखते हुए बे लोग चले ॥ ६॥ रास्तेमें उनलोगोंने जलसे पूणं तालाब देखे, जिनके जल 
चेदूय्येके समान विमल थे और कमलकी कोढ़ियाँ जिनमें खिली थीं ॥.७ ॥ कारण्ड, सारस, हंस, | 
जलकुकट, चक्रवाक तथा अन्य पत्षियोंके शब्दसे वे तालाब प्रतिध्वनित होरहे थे ॥ ८॥ निमय 
होकर वनमें घमनेवाले हरिणोंको मैदानमें बेठकर कोमल घास खाते उन लोगोंने देखा ॥ ९॥ 
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र ह... अग्नियाँ यहाँ जलती हैं, जिनका कपोतके शरीरके समान यहद 


बाल्मीकीय-रामायणे । 
तटाकवैरिणश्रापि शुक्रदन्तविभूषितान्‌ । घोरानेकचरान्बन्यान्द्िरदान्हलघातिनः ॥१०॥ | 
मत्तान्विरितटोद्घुष्टान्पवेतानिव जङ्गमांन्‌ । बानरान्द्रिरदमख्यान्मही रेणु सम क्षितान ॥११॥ 
बने वनचरांशान्यान्खेचरांश्च पिहज्ममान्‌ | पश्यन्तरत्वरिता जग्मुः सुग्रीवबशर्वातनः ।॥ १२ 
तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः । दुमपण्डबनं दृष्टा रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥१२॥ . 
एष मेघ इवाकारो हृक्षपण्डश प्रकाशते। मेघसंघातबिषुलः  पययन्तकदलीदतः ।।1४॥ 


_ 'किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलं मम । कोतूहलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यं त्वया ॥१५॥ 


तस्य तद्रचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मन; । गच्छन्नेवाचचक्षे$थ सुग्रीवस्तन्महृद्रनम्‌ ॥१६॥ 
एतद्राघधव विस्तीणमाश्रम॑ श्रमनाशनम्‌ । उद्यानवनसंपन्नं स्तादुसूलफलोदकस्‌ ॥१७॥ 
अन्न सप्तनना नाम सुनयः शंसितव्रताः । सप्तेवासनधःशीषा नियतं जळशायिनः ॥१८॥ 
सप्तरात्रे ताहारा वायुनाच्वासिनः | दिवं वषंशतेयाताः सप्तभिः सकळेवराः ॥१९॥ 
तेषामेत्रभावेण दुमप्राकारसंहतसम । आश्रमं सुदुराधपमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥२०॥ 
पक्षिणो बर्जयनत्येतत्तथान्ये बनचारिणः। विशन्ति मोहादयेऽप्यत्र न निवतेन्ति ते पुनः ॥२१॥ 
विभूषणरबाशचात्र श्रयन्ते सकलाक्षरा; । तूयंगीतस्वनश्चापि गन्धो दिव्यश्च राघव ।२२॥ 
ेताम्र्‍योऽपि दीप्यन्ते धूमो हयेष'महश्यते । वेह्यज्निव इक्षाग्रान्कपोताङ्गारुणो घनः ॥२३॥ ` ` 


सफेद दॉतवाले ओर अकेले चलनेवाले विशाल जंगली हाथियोंको उन लोगोंने देखा जो तालागरे 


` घाटोंको तोड देते हैं ॥ १०॥ मतवाले पंत तटको तोडनेवाले जंगम पर्वतोंके समान वानरोंको उत 
- लोगोने देखा, जो द्वाथीके समान ऊंचे थे और जिनके शरीर धूलसे भरे हुए थे ॥११॥ उस वनमें अनेक 


वनचरो तथा आकाशमें चलनेवाले पक्षियोंको देखते हुए वे लोग शीघ्रतापूर्ष वके 
पूवक चले क्योंकि वे सुभीवरे 

अधीन थे और सुरीवको बड़ी जल्दी थी ॥१२॥ शीघ्रतापूबक वहाँ जाते हुए, वृक्षोंसे घिरे बनको देख" 
वड रामचन्द्र सुम्रीवछे बोले, ॥१३॥ अकाशमें मेघके समान बृच्षोंका' समूह दिलाई पड़ता है । इसपर 
घ फले हुए हैं और केलेके वृत्तोंसे चारों ओर से यह घिरा हुआ है ।। १४॥ मित्र यह क्या है ? जाननेका 


स ह क के प्रभावसे यइ आश्रम बृत्तोंढी चारदिवारोंसे सुरक्षित है । इनदर आदि देववामी 
सोदर ति कर सकते ॥२०॥ पक्षी तथा अन्य वनचारी इस आश्रममें नहीं जाते । यदि बोर 

बनने हे तो लौटकर नहीं आता ॥२१॥ यहाँ गहनों के शब्द सुनाई पड़ते हैं, स्पष्ट गाते 
गती ह परता दे ॥२२॥ अलौकिक गन्ध माळूम पड़ती है ॥२५॥ अग्निहोंत्रकी ' रे | 


भूम बादल होकर इच्चोंको वेष्टित ह | 


§ १ 
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एते दक्षाः प्रकाशन्ते. भूमसंसक्तमस्तकाः । मेघजाल्मतिच्छन्ना वेद्यंगिरयो यथा ॥२४॥ 
कुरु प्रणामं धमात्मस्तेषाञ्चुदिश्य राघव । रक्ष्मणेन सह रत्रा प्रयतः संहताञ्ञछिः॥२५॥ 
प्रणमन्ति हि ये तेषासृषीणां भावितात्मनाम्‌ । न तेषामशुभ किंचिच्छरीरे राम विद्यते ॥२६॥ 
ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः । समुदिव्य . महात्मानस्ताद्रषीनंभ्यवाद्यत्‌ ॥२७॥ 
अभिवाद स धमात्मा रामो शत्रा च लक्ष्मण! सुग्रीवो वानराश्चैव जग्पुः संहृष्टमानसाः ॥२८|| 
ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्सप्तजनाश्रमम्‌ |दरशुस्तां दुराधर्षा किष्किन्धां वालिपालिताम॥२९॥ 
ततस्तु -रामाचुजरामवानराः प्रग्रह्म श्राण्युदितोग्रतेजसः । 
पुरी सुरेशात्मजवीयेपालितां वधाय शत्रोः पुनरागतास्त्विद्द ॥३०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 
8. 2:22 चतुदेशः सर्गः १४ 
सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌। शसैरात्मानमारत्य व्यतिष्ठन्गहने वने ॥ )॥ ___ 
विसा स्वतो दृष्टि कानने काननमियः । सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयदभ्शम ॥ २॥ 
न्तस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत्‌ । परिवारैः परिष्ठतो नादैभिन्दन्निवास्बरम्‌॥ ३॥ _ 


॥ २३॥ इन बृक्षोंके शिखर धूमसे भर गए हैं, अतएव ये उन बैदूये पचतके समान मालूम पड़ते हैं 
जिनके शिखर मेघों से ढेंक गए हों ॥२४॥ धमीत्मन्‌ रामचन्द्र, भाई लक्ष्मणके साथ हाथ जोड़कर 
ईन ऋषियोंको आप प्रणाम करें ॥२५॥ ब्रह्मज्ञानी इन ऋषियोंको जो प्रणाम करते हैं उनके शरीरका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ॥२६।। रामचन्द्रने भाई लक्ष्मणके साथ हाथ जोड़कर महात्मा ऋषियोंके प्रति 
सम्मान प्रकट करनेके लिए प्रणाम किया ॥२७॥ भाईके साथ प्रणाम करके घमोत्मा रामचन्द्र, सुमीव 
` तथा, अन्य वानर प्रसन्नतापूर्वेक चले ॥२८॥ सप्तजन मुचिसे बड़ी दूर रास्ता तय कर उन लागोने 
वालिके द्वारो रक्षित भोर शत्रुके प्रवेश करनेके अयोग्य किष्किन्धा नगरी देखी ॥ २९ || लक्ष्मण, 
रामं और वानर राख्रोंको लेकर, वालिके द्वारा पालित नगरीमें, शन्रुवधके लिए पुनः आए । इस 
समय उनका तेज बढ़ गया था ॥ ३० ॥ 
आरदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्करित्धाकाणडका तेरहवाँ सगे समाप्त । ` 

शीश्रतापूर्वंक वालिकी किष्किन्धा नगरीमें जाकर भौर वृक्षोंकी ओटमें अपनेको छिपाकर चे सब- 

के सब बैठ गए ॥१॥ वनसे प्रेम करनेवाले सुग्रीबने बनमें चारो ओर देखा और लम्बी गरदुनवाले उन 


सुमीवने बहुत अधिक क्रोध किया । २ ॥ अनम्तर्‌ अपने साथियोंके साथ सुग्रीवने घोर गलत करके 
७ मिव 


त "चो है pe ( टे 

] | 
' -वा्ीकीय-रामाषणे . 
' `: क्षिः महामेघो वायुवेगपुर/सरः । अथ, वालार्कसदृशो दृप्तसिंहगतिस्ततः॥ ४॥ 


दृष्टा रामं क्रियादसं संग्रीवो वाक्यमतरवीत्‌ । हरिवायुरया व्याप्तां तदा काश्वनभूषणाम्‌ ॥ ५॥ 
|; प्रात स्म ध्वजयज्नात्यां किष्किन्थां वालिनः पुरीसमतिज्ञा या कृता वीर त्वया वालिवधे पुरा. 
ब सफलां कुरु तां क्षिप्रं लतां काल इवागतः । एवशुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः || ७ I! « 
| तमेबोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुस्दनः । कृताभिज्ञानचिहस्त्वमनया गजसाहया ॥ ८॥ 
5 लक्ष्मणेन सप्ुत्पात्य एषा कण्ठे कृता तव । शोभसे$प्यधिक वीर लतया कण्ठसक्तया ॥ ९॥ 
विपरीत. इवाकाशे सूर्यो न्षत्रमालया । अद्यं वालिसमुत्थं ते भयं वैरं च वानर ॥१०॥ 
एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि . बाणमोक्षेण संयुगे । मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं ्रातृरूपिणम्‌ ॥११॥ 
बाली विनिहतो यावद्ने पांसुषु चेष्टते । यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन्स विनिवेते ॥१२॥ ' 
ततो दोषेण मा गच्छेत्सद्यो गर्हेच मां भवान्‌ । पत्यक्ष सपष ते ताला मया वाणेन दारिताः ॥११॥ 
ततो वेत्सि बलेनाथ बालिनं निहतं रणे । अनृतं नोक्तपूर्वं मे चिरं कृच्छेऽपि तिष्ठता ॥१४॥ 
धमठोभपरीतेन न च बक्ष्ये कथंचन। सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञा जहि सं भ्रमस्‌ ॥१५॥ 
तं कहमत्षेत्र वर्षणेव शतक्रतुः | तदाहाननिमित्त च वालिनो हेममालिनः ॥ १६ 
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वालिको युद्धके लिए बुलाया । उनके गजेनसे आकाश फरता हुआ मालूम पड़ा ॥ ३॥ वायु वेगे 
उड़नेवाले महामेघके समान गर्जता हुआ, मतवाले सिंहके समान चलनेबाला और बालसूयके समात . 
तेजस्वी सुग्रीव कार्यदक्ष रामचन्द्रको देखकर बोला-वीर, हमलोग किष्किन्था नगरीमें आ गए, जो 
बानरोंको फेसानेके लिए जाल है, जिसमें सोनेका काम किया गया है । ध्वजा और शतप्नी भारि 
यंत्र जिसमें लगे हैं, यही वालिकी नगरी किष्किन्धा है। वालि-चधके लिए पहले आपने जो प्रतिज्ञा ` 
टं की है, उसे आज शीघ्र सफल कीजिए । जिस प्रकार भौसिम पुष्पित लताओंको सफल करता है! 

| सुमीवके, ऐसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र उससे बोले-इस नागपुष्पीके (माला) द्वारा तुम चिन्हित कर दिए | 
गए हो, अतएव तुस पहचान लिए जाओगे ॥ ४ ॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ लक्ष्मणने डखाडकर जो 
यह लता तुम्हारे गलेमें लगाई है, . वीर, उससे तुम बहुत अधिक शोभते हो, जिस प्रकार आकाशो 
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शाल वृत्षोंको बेधा है ॥ १२॥ 
सके हो । बडे कष्टके समय भी में 
बोळूंगा भी नहीं । में अपनी प्रतिज्ञा 
फल लो हुए धानसे खेतको पानी 
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सुग्रीव कुरु.त शब्दं निष्पतेद्येन वानरंः ।जितकाशी जयः्लाघी त्वया चांधर्षितः पुरात॥१७॥ 
निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली स. भियसंयुगः । रिपूर्णां धर्षितं श्रुत्वा मषयन्ति न संयुगे ॥१८॥ 
जानन्तस्तु स्वक वीय ज्लीसमक्ष विशेषतः । स तु रामवचः श्रत्वा सुग्रीवो हेमपिड्रल। ॥१९॥ 
ननद क्रूरनादेन विनिभिन्दन्िवास्बरसर्‌ । तत्र शब्देन वित्रस्ता गात्रो यान्ति इतप्रभाः।।२०॥। 
राजदोपपराबष्टाः झुलखिय इवाकुला! । द्रवन्ति च मृगाः शीघं भग्ना इव रणे इयाः॥ 
पतन्ति च खगा भूमा क्षीणयुण्या इव ग्रहाः | ॥२१॥ 
ततः स जीमृतकृतप्रणादो नाद्‌ ह्यमुश्चर्बरया परतीतः 
सूर्यात्मजः शौयेविषरद्धतेजाः सरित्पतिवोनिलचश्चलोमिंः ॥२२॥ 
` इत्याषं ्रोमद्रामायणे. वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुद्‌शः खगः ॥ १७ ॥ 


आ पचदशः सर्गः १७ 


अथ तस्य निनादं तं ग्रीवस्य महात्मन; । झुश्रावान्तःपुरगतो वाली भ्रातुरमवण: ॥ १ ॥ 
श्रुत्वा, तु तस्य निनदं सर्वेभूतप्रकम्पनम्‌ । मदश्चैकपदे नष्टः क्रोधथापादितो महान्‌ || २॥ 


० र छ 
वालिको बुलानेके लिए तुम गजेन करो, जिससे वालि चला आवे, तुम्हारा शब्द सुनकर बालि 


अवश्य आवेगा, क्योंकि वह्‌ विजयका इच्छुक है । पहले तुमसे उसने कभी हार भी नहीं खाई है 

युद्धसे भी उसका बड़ा प्रेम है, अतएव वह बिना विलम्ब आवेगा । शन्नुओंके शब्द सुनकर वीर क्षमा 
"नहीं करते ।। १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले शत्रकी ललकारको नहीं सहते 

विशेषकर सत्रीके पास होनेपर । सुवणंके समान पीले सुग्रीबने रामचन्द्रका वचन सुनकर आकाशको 
शुँजाते हुए भयानक गजेन किया । उस शब्दसे गायें डर गयी और घबड़ा गयीं; ।। १९ ॥ २० ॥ 
राज्ञाकी ओरसे रच्ताके प्रबन्ध न होनेके कारण परपुरुषके आक्रमणसे जिस प्रकार कुलख्रियाँ 
व्याकुल"हाँ जाती हैं. उसी प्रकार गो भी व्योकुल हुईै। युद्धसे भागे हुए घोड़ोंके समान सगा भांग 
गए, क्षीणपुण्य तारोंके समान-'पत्ती आकाशसे गिर पड़े ॥ २१ ॥ सेघका भ्रम उत्पन्न करनेवाला गजन 
सुम्रीवने शीघ्रतापूषक किया.। उन्हें रामचन्द्रका विश्वास था । उनकी वीरता बढ़ रद्दी थी । जिस 
प्रकार चंचल तरंगोंवाला समुद्र बढ़ता है ॥ २२॥ क 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका चोदहवाँ सगे समाप्त।  '' 
BIA — 


क्रोधी वालिने अपने भोई . सुम्रीवका वह गजेन सुना । वालि उस समय अपने अन्त:पुरमें था । 
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: ॥ १॥ सब प्राणियोंको कम्पित करनेवाला चहू राजन सुः नकार बालिका, नशा (उता पया और वह 
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ततो. रोषपरीताही वाळी सं कनर्कप्रभः । पक्त इवादित्यः सथो निष्मभतां गतः ॥ ३॥ 
वाली देष्राकरालस्तु कोघादीसाभिलोचनः । मात्युत्पतितपद्माभः सणृणाङ इव ददः ॥ ४॥ 
न्दं दषणं शरुत्वा निष्पपात .ततो हरिः | वेगेन च पदन्यासेदारयक्षिव मेदिनीम्‌ ॥ ५ | 
त तु तारा परिष्वञ्य ख्रेहाइसितसौहृदा । उवाच तस्तसश्रान्ता हितोदकमिद॑ वचः ॥६॥ « 
साधु क्रोधमिमं बीर नदीवेगमिवागतम्‌ | शयनादुत्थितः काल्यं त्यज चुक्तामिव स्रजम्‌ ॥७॥ 
काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च बानर । वीर ते शत्रुबाहुल्यं फल्युता वा न विद्यते ॥ ८॥ 
सहसा तब निष्क्रामो मम ताब्च रोचते | भूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तं निवायते ॥ ९ ॥ 
'पूबमापतितः क्रोधात्स त्वामाहयते युधि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिक्षोगतः ॥१०॥, 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । इहैत्य पुनराहान शङ्कां जनयतीव मे ॥११॥ 
दपंश्च व्यवसायश्च याइशस्तस्य नदतः । निनादस्य च संरम्भो नेतदल्पं हि कारणम्‌ ॥१२॥ 
नासहायमहं मन्ये झुग्रीव तमिहागतम्‌ । अवष्टव्धसहायश्च॒यमाश्रित्येष गजेति'॥११॥ 
त्या निपुणश्चैव बुद्धिमांथ्रेव वानरः । नापरीक्षितवीयण सुग्रीबः सस्यमेष्यति ॥१४॥ 
पूवमेव मया बीर श्रुतं कथयतो वचः । अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वचः ॥१५॥ 


. ब्रड़ा क्रोधित हुआ ॥ २॥ सोनेके समान पीला वालि कोघसे भर गया और अहण लगे सूर्यके सम 


प्रभाहीन होगया॥ ३॥ लम्बे दोतोंके कारण उसका झुख भयानक होगया था और कोपे. 
आँखें लाल होगयी थीं । अतएव वह स॒णालयुक्त उस तालाबके समान मातम पड़ता था जिसे 
द खिले हों ॥ ४॥ असह्य शब्द सुनकर वालि बड़े वेगसे निकला | उसके चल 

मानो दबो जाती दै ॥ ५॥ स्नेहसे हितकामना प्रकट करती हुई, डरी और घबड़ायी हुई तार ` 
बालिका आलिंगन करके हितकारी यह वचन बोली ॥ ६॥ वीर, नदीके वेगके समान आए हुए इ. 
कोषका आप त्याग करें, जिस प्रकार रातंमें भोग की हुई माला प्रातःकाल छोड़ दी जाती दै। 


॥ ७ ॥ बानर, कलं प्रातःकाल आप युद्ध करें । यद्यपि युद्धमें और 1 
री गइ बोटे हो॥ ८ 1 पर इस सा भष है 
पड़ता । जिस कारण मैं तुम्हें रोक रही हूँ वह सुनो ॥ ९ ॥ सुप्रीव क्रोध करके पहले आया था 
युद्धके लिये उसने तुम्हें बुलाया. था, तब जाकर:तुमने उसे हराया और तुम्हारे द्वारा पीटे जाते 
या | १० || इस प्रकार तुम्हारे हारा पराजित पीड़ित होनेपर उसका पुनः यहाँ आना. 
le कर रहा दै ॥ ११ ॥ अहंकार, उसका घोर युद्धके लिए उद्योग, उसके ग्नम अयात 
चश कोई वहा कारे होता चाहिए ॥ १२॥ बिना किसीकी सहायताको सुमीव ब 
र्‌ bs ed पाकर ही वह यहाँ आकर गजे रहा है ॥ १३॥ बह स्वभावले ही गिर 
मार अंगदसे मैंने । बिना बलकी परीक्षा किये उसने किसीसे मैत्री न की होगी ॥ १४॥ वीय. 
उभार अगदस भने पहले ही यह बात सुनी है। भाज तुम्हारे कस्याणके लिए कहती हूँ ॥ १९ ४ 
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अङ्गदस्तु कुमारो्य॑ वनान्तमुपनिर्गतः । प्रहृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीन्निवेदिता ॥॥१६॥ 
अयोध्याधिपतेः पुत्री शरौ समरदुजेयौ । इध्वाकृणां कुले जातो प्रस्थितो रामरक्ष्मणौ॥१७॥ 
सुग्रीवप्रियकामार्थ भातौ तत्र दुरासदौ । स ते भ्रातु्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥१<॥ 
` . रामः परबलामदी युगान्ताभिरिवोत्यितः । निवासद्टक्ष: साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥१९॥_ 
आर्तानां संश्रयश्चैव यश्चसश्चैकभाजनम्‌ । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥२०॥ 
धातूनामिव शैलेन्द्रो शुणानामाकरो महान्‌ । तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
ुजेयेनाग्रमेयेण रामेण रणकर्मसु ।शूर क्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्य्नूयितुस्‌॥२२॥ 
श्रयतां क्रियतां चेव तब वक्ष्यामि यद्वितस्‌ । यौवराज्येन झुग्रीबं तूर्णं साध्वभिषेचय ॥२३॥ 
विग्रह मा कृथा वीर श्रात्रा.राजन्यबीयसा। अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्‌॥२४॥ 
सुग्रीवेण . च संप्रीतिं वेस्मुत्छेज्य दूरतः | छालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः ॥२५॥ 
तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते | नहि तेन समं बन्धुं वि पश्यामि कंचन ॥२६॥ 
दान॑मानादिसत्कारेः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । वैरमेतत्समुत्छज्य तब पावें स तिष्ठतु ॥२७॥ 
सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुमेतस्तव । भ्रातृसौहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्ति ते ॥ २०॥ 


कु मार अंगद एक दिन वनमें गए थे, वहीँ दूतोंने ज्र यह बात कही थी ॥ १६ ॥ अयोध्याधिपतिके, 
रो पुत्र जो वीर हैं। समरमें दुजय हैं। वे इक्वाङकुजञोत्पन्न राम और लक्ष्मण वनमें आए हैं ॥ १७॥ . 


वे पराजित होनेके अयोग्य राम और लक्ष्मण सुग्रीवका दित करनेके लिए आए हैं । वे ही रामचन्द्र 
युद्धमें तुम्हारे भाईके सहायक हैं । १८ ॥ रामचन्द्र शत्रु-सेनाको नष्ट करनेमें उठी हुई प्रलयको 
.. अभिके समान हैं । वे साधुओंके आश्रयदाता तथा पीड़ितोंके रक्षक हैं. ॥ १९ ॥ वे दुखियोंके आश्रय- 
स्थान हैं, यशके भाजन हैं, ज्ञान-विज्ञानसे युक्त हैं. तथा पिताकी आज्ञा. पालनेवाले हैं ॥ २०॥ 
हिमवान्‌ जैसे धातुओंका आकर हैं बैसे ही रामचन्द्र गुणोके आकर हैं। अतएव उन महात्माके 
साथ विरोध उचित नहीं ॥ २१॥ रणमें अजेय और यथार्थ रूप जाननेके योग्य रामचन्द्रसे तुम्हारा 


विरोध अच्छा"नहीं । वीर, में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया आप क्रोध न करें ॥ २१२॥ - 


सुनिए, और आपके हितकी बात जो में कहती हूँ उसे कीजिए। शीघ्र ही सुमीबका युवराज पदपर 
अभिषेक कराइए ॥ २३ ॥। राजन्‌, छोटे भाईेसे विरोध मत करो ।. में तो समझती हैँ कि. उन 
रामचन्द्रसे तुम्हें मैत्री करनी चाहिए । २४ ॥ बैरको हटाकर सुभीवसे भी तुम्हें प्रेम करना चांहये । 
वह तुम्दारा छोटा भाई हे उसका आदर करना ही उचित है ॥ २५ ॥ वह यहाँ रहे चाहे ऋष्यमूक- 
पर रहे, तुम्हारा तो भाई ही हे । उसके समान भाई प्ृथ्वीमें में दूसरा नहीं देखती ॥ २६ ॥ दान मान 


आदि सत्कारोंके द्वारा उसे आप अपनेमें मिला लीजिए । उससे विरोध छोड़ दीजिए | बह यहाँ 


आपके पास रहे। २७॥ लम्बी गदनवाला सुभ्रीव तुम्हारा बड़ा प्रिय बन्धु है। भ्रातु-प्रेमके अलावा 
` इस समय तुम्हारी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं है ॥२८॥ यदि भाप मेरा प्रिय काये करना चाहते हो, 


यदिंते मत्मिय कार्य यदि चावैषि मां हिताम्‌ । ग्राच्यंपानः प्रियत्वेन साधुवाक्यं रुष्व मे | २३ | 


`‹ ` प्रसीद पथ्यं भूणु जल्पितं हि मे न रोषभेवाजुवियातुमहसि । 
क्षमो हि ते कोशलराजसूतुना न विगूहः शक्रसमानतेजसा ॥३०॥ 
तदा हि तारां हितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं वभाषे । 
न रोचते तद्वचनं हि तस्य कालाभिप्जस्य विनाशकाले ॥३१॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥.१५॥ 
क ळा 
षोडशः सर्गः १६ या 
तामेवं ब्रुवर्ती तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ । वाली निर्भत्सयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ | 
. गेतोऽस्य युसंरब्धं जातुः शत्रोबिशेषतः | मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने ॥२। 
ः अध्ितानां झूराणां. समरेष्वनिवतिनास्‌ | धर्षणामर्षणं भीरुः मरणादतिरिच्यते I 
सोड न च समर्थोव्ह युद्धकामस्य संयुगे । सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गितम्‌ ॥ ४। 
न च कार्यो विषादस्ते राघवं परति मत्कृते । धर्मज्ञ कृतज्ञथ् कथं पापं करिष्यति ॥ `| ` 
ः निवतस्व सह ख्रीमिः कथं भरूयोःनुगच्छसि । सौहृदं दितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता॥ है| 


दि आप मुझे अपनी हितकारणी सममते हों तो मैं दाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि श 
र्‌ सेरी बात मानं ॥ २९ ॥ प्रसन्न हूजिए, हितकारी मेरे बचन सनिये, क्रोध करना उचित नहीं दै। शँ 

' , के समान तेजस्वी रामचच्द्रसे विरोध करना अनुचित है। ३०॥ ताराने ये. हितकारी बे 
वालिसे कहे, पर उसे ये अच्छे न लगे । क्योंकि उसका विताशकाल उपस्थित था । उसपर सू 
छाया पड़ चुकी थी ॥ ३१.॥ क ~> 


आदिकाय्य वाल्मीकीय रामायणके किष्िन्धाकाएडका पन्द्रहवां सर्ग समाप्त । . 


चन्द्रमुखी ताराकी ये बातें सुनकर वालिने उसे फटकारा और बह इस प्रकार बोलो! 


“उम ॥ ४॥ रासचन्द्रकी ओर देखकर तुम्हें मेरे लिए विषाद्‌ ५ च 
eR ड [द्‌ नहीं करना चाहिएं। 
हा ba वे पाप क्‍यों करेंगे (.॥ ५ ।। ख्रियोके साथ तुभ लौट जाओ । क्यों हाँ 

हो ? तुमने अपना प्रेम दिखलाया और भक्ति भी ।। ६ ॥। तुम घबड़ाहट थी. 


`) 
Ee | $ हे 
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FO -किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


तियोत्स्याम्यरं गता सुग्रीव जहि संभ्रमम्‌ | द चास्य विनेष्यामि न च प्राणैवियोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
अहं द्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्‌ इक्षैमुंष्टिमहारैश पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति . दुरात्मवान्‌ । कृतं तारे सहायत्बं दितं सौहृदं मयि ॥ & ॥ 
` शपितासि मम भाणैनिवतेस्थ जनेन च । अलं जित्वा निव्िष्ये तमहं भ्रातरं रणे ॥१०॥ 
तं तु तारा परिथ्वज्य वालिनं भियवादिनी. । चकार रुदती मन्दं दक्षिणा सा मदक्षिणस्‌॥११॥ 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा सन्त्रविद्विजयेषिणी । अन्तःपुरं सह खरीभिः परविष्टा शोकमो हिता ॥१२॥ 
प्रविष्टायां तारायां सह स्रीभिः खमालयम्‌ । नगर्या निर्ययौ कुद्धो महासपं इब श्वसन्‌ ॥1३॥ 
स निःश्वस्य महारोषो वाळी परमवेगवान्‌ । सर्वतश्वारयन्ष्टिं शात्रद्शनकॉक्षया ॥१४॥ 
स ददश ततः शीमान्धग्रीवं हेमपिङ्गखम्‌ । चुसंवीतमवष्टन्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 
तं स दृष्टा. महाबाहुः सुग्रीव पर्यवस्थितम्‌ । गाढं परिदधे वासो वाली परमकोपनः ॥१६॥ 
स वाळी माढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीयवान ।. झुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धुं कृतक्षणः ॥१७॥ 
शिट मुष्टिं सशुद्स्य संरब्धतरमागतः । सुग्रीवोऽपि सयुदिश्य बाछिनं हेममालिनम्‌॥ १८) 
तं वाली क्रोधताम्राक्षं ग्रीवं रणकोविदम्‌.। आपतन्तं . महावेगमिदं वचनमंत्रबीत्‌ ॥१९॥ 
` एष सुष्टिमंहान्दद्ों गाढः सनियतांगुलिः । मया वेगवियुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥२०॥ 


>” 


. मैं जाकर सुप्रीवसे युद्ध करूँगा पर उसके प्राण न लूँगा ॥ ७॥ रणक्षेत्रमें जो वह चाहेगा वही में 


करूंगा ।, वृक्षों और सुष्टियोंके प्रहारसे भयभीत होकर बह स्वयं भाग जायगा ।।८॥ गर्वयुक्त मेरे युद्ध- 
सम्बन्धी प्रयल्लोंकी वह दुरात्मा नहीं सह खकेगा । तारा, तू ने, सहायता दी और अपना प्रेस भी 
“दिखाया ॥ ९ ॥ मैं अपनी शपथ तुमको देता हूं । आदभियोंके साथ लौट जाओ । उस भाईको रणमें 
जीतकर मैं आता ही हूँ ॥ १०॥। प्रियवादिनी ताराने. वालिका आलिंगन करके रोते रोते उसकी 
प्रदक्षिणा की ॥ ११ ॥ मंत्र जाननेवाली और वालिकी विजय चाहनेवाली ताराने स्वस्त्ययन किया 


और शोकसे पीड़ित होकर ख्रियोंके साथ अन्तःपुरमें चली गयी ।। १२॥ ख्रिथोके साथ अपने अवनसें " 


ताराक्षे जानेपर भहदासपेके समान साँस छोड़ता हुआ वालि नगरीसे निकला ॥ १३ ॥ ऋषतें भरा 
हुआ स्वास छोड़ता हुआ, शीघ्रताके लिये उत्करिठत वालि चारो ओर देखने लगा ॥ १४॥ इसने 
सुंवणेके संमान पीले सुप्रीबको देखा, जो लंगोट पहने हुए था और मजबूत भूमिपर खेड़ा हुआ था । वह 
जलते हुए अस्नि-मूमिके समान मालूम पड़ता था | १५॥। परमक्रोधी, महाबाहु, वालिने सुम्रीबको 
पास ही खड़ा देखकर अपने वस्र बड़े मज्जवूतीसे बांधे ॥ १६॥ वस्न समेटकर ओर. मुक्का तानकर 
वालिं सुग्रीवकी ओर चला," क्योंकि उसके लिए यह युद्धरूपी उत्सव हो रद्वा था ॥ १७ ॥ सुप्रीव 
भी सोनेकी मालावाले वालिकी ओर हृद्‌ मुष्टि तानकर वेगसे आया ।। १८ ॥ रणच तुर, क्रोधसे 


लाल आँलोंवाले और वेगपूवेक सामने आते हुए सुप्रीवसे वालि यह बोला । १९ ॥ यह बेंधी: हुई. . 


मुट्ठी जिसमें ये अंगुलियां खूब गठ गयी हैं, मैं वेगसे तुसपर 'चलारूंगा और ये तुम्हारे प्राण लेकर 


¢ Bo ८ ( 


वाल्मीकीय-रांमायणे ५ पु 

; ऋद्धों वालिनमत्रवीत्‌ | तव चै हरन्माणान्युंष्टिः पततु सूर्धेने ॥२॥ | 
गार isd वेगतः । अभवच्छोणितोद्वारी सापीड इव पर्वत ॥२२| 
सुग्रीवेण तु निशं साळयुत्पाठ्य तेजसा । गात्रेष्वभिहतो वाली वज्रेणेव महागिरिः ॥२३। 
.स तु हस्षेण निर्म सालताडनविद्दल! । गुरुभारभराक्रान्ता नोः ससार्थव सागरे ॥२४। - 
तौ भीमवलविक्रान्तो झुपर्णसमवेगितौ । प्रयुद्धौ घोरवएुषो चद्य विवास्वरे ॥२५ 
परस्परममित्रभो िरान्वेषणतत्परौ । ततो$वर्धत वाली तु वलवीयंसमन्वितः ॥२६ 
. सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयत | वालिना भम्नदपस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७ 


शिखरवेज्ञकोटिनि मैने सै Cw 


वालिनं मति सामों दर्शयामास राघवम्‌ । दृः सशाखेः शिखरबेज्रकोटिनिभेनेखेः ॥२५ 
मुष्टिभिजानुभिः पद्धिवाहुभिश्च पुनः पुनः । तयोयुद्धमभूद्रोरं ्टत्रवासवयोरिव ॥२९ 
तौ शोणिताक्त युध्येतां वानरौ वनचारिणो । मेघाविव महाशब्दैस्तजेमानो परस्परम्‌ ॥३० 
हीयमानमथापशयत्सुग्रीवं वानरेश्वरम्‌ । मेक्षमाणं दिलाश्रेव राघवः स महुमुडुः ॥३) 
ततो रामो महातेजा आते दृष्टा हरीश्वरम्‌ । स शरं वीक्षते बीरो वालिनो बधकाइक्षया॥३१। 
ततो धनुषि संधाय शरमाशीविषोपमम्‌ | पूरयामास तञ्चापं कालचक्रमिवान्तकः ॥३३। ` 


„ लौट आवेंगी ॥ २० ॥ वालिके कहनेपर क्रोधकर सुप्रीवने भी इससे कहा--मेरी सुट्टी तुम्हारे मगरे 
गिरे और तुम्हारे माण ले ले ॥२१॥ वालिके प्रहारसे कद्ध होकर सुमीव वेगपूर्वक चला । इसके शरीरे 
| रुपिरकी धारा बह रद्दी थी । वह धारा बहनेवाले पर्वतके समान माल्म होता था ॥ ९२॥ सुगरी 
निःशंक शाल वृक्ष उखाडूकर वालिके शरीरपर सारा, जिस प्रकार परवतपर चञ्ज मारा ग 
हो ॥२३॥ शालके मारनेसे वालि व्याकुल होगया । समुद्रमें बहुत आरवाली उस नौकाके समान उ 
द्शा हुई निसपंर व्यापारी बैठे हों ॥२४॥ वे भंयकर बल पराक्रम रखनेवाले, गरुड़के समान वेग 
भयकर शरीरवाले, दोनों युद्ध करने लगे । मानों आकाशने चन्द्रमा और सूर्य युद्ध करते हों ॥ २! 
दोनोंही अपने शत्रुको मार डालना चाहते थे । दोनोंद्दी दूसरेकी कमजोरी हूड रहे थे, पर बा 
पराक्रममें अधिक माळूम होने लगा ॥२६॥ सूर-पत्र महाबली सुमीवका वालिने गर्व चूण कर हि 
० पराक्रम भी शिथिल पड़ने लगा ॥ २७ || वालिके प्रति क्रोध करके सुमीवने राम 
न दोनि दिखाई । शाखावाले वृक्षों, पर्दते शिखरो, वञ्जके समान पेने नखों, सुट्ठियों) बु 
| बहुओंसे उन दोनोंका भयानक युद्ध होने लगा, जिस प्रकार इन्द्र और वृत्रासुरका 3 
हुआ ऱ्ह ९५ ॥ वनचारी दोनों वानर रुधिरसे भोगे हुए युद्ध करने लगे । दोनों मेधोंके तग 
न्य कल म्य ललकारने लगे ॥३० । वानराधिपति सुप्रीव कमज्ञोर पइ रहे 
RR है, यह रामचन्द्रने देखा ॥३१॥ महातेजस्वी रामचन्द्र सुप्रीवको दुखी रेक | 
इन्होने खाचा जिस प्र अपना बाण ढूँढने लगे ॥ ३२॥। सर्पके समान बाण धलुषपर हे े 
' ! जिस प्रकार यमराज. कालचक.चलाता है ॥ ३३ ॥ घनुषके शब्दस बढे बै, 
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तस्य ज्यातछघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेः्वराः ) परुदुवुसृगाञ्चैव युगान्त इव मोहिताः ॥३४॥ 
सुक्तस्तु वञ्रनिर्घोषः प्रदीप्ताशनिसंनिभः | राघवेण महावाणो वालिवक्षसि पातितः (१३५॥ 
ततस्तेन महातेजा वीयंयुक्तः कपीश्वरः । वेगेनाभिहतो वाली. निपपात -महीतले ॥३६॥ 
` इन्द्रध्वज इवोदधूतः पौणमास्यां महीतले । आश्वयुक्समये मासि गतसस्वो विचेतनः 
वाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली चातस्वरः शनेः । ॥३७॥ 

नरोत्तमः काल इवान्तकोपमं शारोत्तमं काञ्चनरूपभासितम्‌ । 

ससने दीपं तममित्रमदनं सधूममसिं सुखतो यथा हरः ॥३८॥ 
अथोक्षितः शोणिततोयविस्नवः प्रपुष्पिताशोक इवाचलो दतः 

विचेतनो वासवस्‌ नुराहवे प्रश्नशितेन्द्रथ्वजवत्किति गतः ॥३९॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सगे ॥१६॥ 
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` ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः । पपात सहसा वाळी निकृत्त इव पादपः ॥ १ ॥ 
स» भूमौ न्यस्तसर्व्गस्तक्षकाश्चनभूषणः । अपतदेवराजस्य युक्तरश्मिरिव ध्वजः॥ २॥ , 
अस्मिन्निपतिते भूमौ हयेक्षाणां गणेश्वरे । नष्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी ॥ ३॥ 


डर गए और प्रलयकाल आया हुआ सममकर सुगा भाग गए ॥३४॥ जलते हुए वज्ञके समान गजेन 
„ करनेवाला अपना बाण रामचन्द्रने वालिके कलेजेमें मारा ॥३५॥ उस बाणके लगनेसे कपिराज 
बली वालि एथ्बीमें गिर पड़ा ॥३६॥ आशिन पूर्णिमाके उठाए हुए इन्द्रष्वजके समान अचेतन होकर 
वालि प्रथ्वीमें गिर पड़ा । उसका गला रुक गया और उसने आतं शब्द घोरेसे कहा ॥३७॥ प्रलय- 
कालके समान सोने और चाँदीका बनां हुआ शत्रको नष्ट करनेवाला बाण नरश्रेष्ठ रामने चलाया। जिस 
प्रकार महादेवने घूमके साथ प्रदीप्त अभिका आविष्कार किया था ॥३८॥ रुधिर और पसीनेके बहनेसे 
चालिका समस्त शरीर भींग गया था । अतएव पवेत पर उत्पन्न पुष्पित अशोंकके समान वह माळूम 
होता था । वह इनद्रका पुत्र वालि गिराए हुए इन्द्रध्वजाके समान प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥३९॥ 


आदिकाव्य वास्मीकीय राम्रायणके किष्फिन्वाकाण्डका सोळहवाँ सगे समाप्त: । 
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-_ रणमें ककश वालि रामके बाण लगने से कदे बनके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १॥ सोनेके भूषण- 
वाले वालिका समस्त शरीर प्रथ्वीपर पड़ा था । रस्सीके टूट जानेसे इन्द्रकी ध्वजाके समान वह प्रथ्वी 
पर गिरा पड़ा था ॥ २ ॥ वानर और भाळुके राज्ञा वालिके प्रथ्वीपर गिरनेपर . चन्द्रहीन आकाशके 

द , 


न टना 
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वाल्मीकीय-रामायणे ष्ट । ° 
भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । न श्रीजहाति न माणा न तेजो न पराक्रम; ||. 
शक्रदत्ता बरा माला काञ्चनी रब्रभूषिता | दधार हरिसुख्यस्य माणांस्तेज: श्रियं च सा॥ ५। | 
स तया माल्या वीरो हैमया हरियूथपः | संध्याजुगतपर्यन्तः पयोधर इवाभवत्‌ ॥६॥ 
' तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यः शरः । त्रिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ ७| - 
"तदसं तस्य वीरस्य स्मांमार्गप्रभावनम्‌ । रामवाणासनक्षिपमाबहत्परमां गतिम्‌ ॥ द| 
तं तथा पतितं संख्ये गताचिंषमिवानकम्‌ । ययातिमिव पुण्यान्ते देवछोका दिह च्युतम्‌ ॥ १॥ 
आदित्यमिव काढेन युगान्ते झवि पातितम्‌ । महेन्द्रमिव दुर्ं्नपेनद्रमिव दुःसहम्‌ ॥॥ 
मेन्द्र पतितं बाङिनं हेममाङिनम्‌ । व्यूढोरस्कं महावाहुं दीसतस्यं हरिलोचनम्‌ ॥१॥| 
लक्ष्मणानुचरो रामो ददशोपससप च । तं तथा पतितं वीरं गताचिपमिवानलम्‌ ॥१९॥ 
बहुमान्य च तं बीर वीक्षमाणं शनेरिय। उपयातो महावीयों भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥११ 
तं दृष्टा राघवं वाली लक्ष्मण च महाव । अब्रवीत्परुष वाक्यं प्रश्नितं धर्मसंहितस ॥४| 
स थरूमावल्यतेजोसुनिहतो नष्टचेतनः | अ्थसंहितया वाचा गर्वितं रणगवितम्‌ ॥५| 
पराब्युखबधं कृत्वा कोऽ प्राप्तस्वया गुणः । यदहं युद्धसंरधस्त्वत्कृते निधनं गतः ॥ 1 


समान थ्वी शोभित नहीं होती थी ॥ ३ .॥ उस महात्माके शरीरको प्रथ्वीपर गिरनेपर मी म 
राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ते थे ॥ ४ ॥ इन्ट्रकी दी हुई सोनेकी माला, जिसमें रत्न जड़े. 
वालिके प्राण, तेज, शोभा आदिको रक्षा करती थी ॥५॥ वह वानराधिपति उस सोनेकी माला 


इनाके समान पराजित होनेडे बो २. भलयकालमें कालके द्वारा एथ्वीपर गिराए “सर्के समा 
करनेवाले इन्द्रके पुत्र वालिको रामचन्द्रने दे 


वालि रणित रामचन्द्रसे अर्थ ` हे 
आपने | पन्द्रखे अथयुक्त वचन बोला ॥ १५॥ बघ करते 
कौनसा श्ण देखा जो दूसरेसे युद्ध करनेमें, त्रगा हुआ मै आपके मो ग्या nA 
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कुलीनः सञ्संपननस्तेजस्वी चरितत्रतः* रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥१७॥ 
सानुक्रोशो महोत्साहः सम्रयज्ञो दढत्रतः । इत्येतत्सवेभूतानि कथयन्ति यशो भवि ॥१<॥ 
दम! शमः क्षमा धर्मा शतिः सर्वं पराक्रमः । पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥1९॥ 


` तान्युणान्संमधा्याहम््यं चाभिजनं तब । तारया प्रतिषिद्धः सन्छुग्रीवेण समागतः॥२०॥ 


न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेदधुमहसि । इति ते बुद्धिरुत्पन्ना बभूवादशने तब ॥२१॥” 
स त्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकस्‌ | जाने पापसमाचारं तृणेः कृपमिवाहतम्‌ ॥२२॥ 
सतां वेषधरं पापं पच्छन्नमिव पावकम्‌ । नाहं त्वमभिजानामि धर्मच्छ्माभिसंश्ृतम्‌ ॥२३॥ 
विषये बा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहम्‌ । नचस्वामवजानेऽहं कस्मात्तं हंस्यकिल्विषम्‌॥२४।। 
फळमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । मामिहाभतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥२५॥ 
त्वे नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः भियदशेनः । लिङ्गमप्यस्ति ते. राजन्दृयते धमसं हितम्‌ ॥२६॥ 
कः क्षत्रियकुल॑ जातः श्रुतवान्नष्टसंशयः । धमलिइरमतिच्छन्नः कूरं कमं समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
त्वं राघवङुछे जातो धर्मवानिति विश्रुतः । अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थं परिधावसे ॥२८॥ 
साम दानं क्षमा धर्मः सत्यं उतिपराक्रमो । पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥२९॥ 
वयं वनचरा राम मृगा सूलफछाशिनः । एषा प्रकृतिरस्माक पुरुषस्त्व॑ नरेश्वर ॥३०॥। 
कुठ्लीन, बलवान्‌, तेजस्वी, चरित्रवान्‌, दुखियोंका दुःख जाननेवाले और प्रजाका हित करनेवाले रामचंद्र 
हैं ॥१७॥ रामचन्द्र दयाळ, उत्साही, उचितानुचित जाननेवाले और छद संकल्प करनेवाले हैं । यह 
तुम्हारा यश सब प्राणी प्रथ्वीमें कहते हैं ॥१८॥ दम, शम, क्षमा, धमे, भ्रति, सत्व ओर पराक्रम 
ये राजञाओंके गुण हें । अपकारियोंको दणड देना.भी राजगुण है ॥१९॥ आपके उन सद्गुणोको तथां 
आपके श्रेषठकु्ञको नानकर ही ताराके निषेध करनेपर भी तै सुग्रीबसे लड़ने आया ॥२०॥ दूसरोंसे 
युद्धमें लगे हुए, अतएव असावधान मुझको आप नहीं मारेंगे--यह बात आपको बिना देखे ही सेने 
समर ली थी ॥२१॥ अब मैं तुमको आत्माको हनन करनेवाला, धर्मका चिह घारण करनेवाला, वस्तुतः 
अघामिक और पापी सममता हूँ । तुम ठणसे ढेंके कुएके समान भयानक हो ॥२९॥ सञ्चर्नोका वेश 
धारण करबेवांले, पर पापी तुम, छिपे अधिके समान हो । घमेके चिहसे छिपे हुए तुमको में नहीं जान 
सका ॥२३॥ मैंने तुम्हारे देशमें या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया, मेने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, 
अतएव झुर निरपराधीको तुमने क्यों मारा १ ॥२४॥ में वानर हूँ, वनमें रहता हूँ, सदा फल सूल खाता 
हूँ । सैं तुससे युद्ध नहीं करता था, किन्तु दूसरे से युद्ध कर रहा था । फिर तुमने मुझे क्यों सारां ! ॥२५॥ 
आप राजाके पुत्र हैं, सर्वप्रिय प्रसिद्ध हें । आपमें घमेके चिह्न भी वतमान हैं ॥२६॥ कोन क्षत्रिय-कुल- 
में उत्पन्न शास्त्रवेत्ता सन्देहरहित तथा घर्मेका चिह धारण करनेवाला ऐसा कूर कमे कर सकता है १।।२७! 
तुम रघुबंशमें उत्पन्न हुए दो । घमोत्माकेनामसे प्रसिद्ध दो । तुस ळूर दो, पर प्रथ्वीमें सोस्य रूप धारण 
कर घूम रहे हो । यह क्यों ! ॥२८॥ साम, दाम, क्षमा, धर्मे, सत्य, घैये और पराक्रम राजाओंके 
ये गुण हें । अपकारियोंको दरड देना भोराजगुण है ॥२९॥ रामचन्द्र, हम वनवासी पशु है।. फल 
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 वाल्मीकीय-रांमायणे | र. 
भूमिहिरिण्यं रूपं च निग्रहे कारणानि च । तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा ॥|३॥ | 


` नयश्चः विनयश्रोभो निग्नहालुग्रहावपि | राजटृत्तिरसंकीणा न पाः कामृत्तयः ॥३९ 


त्वं ह काम्रधानथ कोपनशानवस्थितः | राजडत्तेषु संकीर्णः शरासनपरायणः ॥३१| 
न तेः्स्त्पपचितिधम नाय बुद्धिरवस्थिता | इन्दरियेः कामडत्तः सन्हृष्यसे मञुजेशवर ॥३॥ - 
हत्या वाणेन काकुस्त्य मामिहानपराधिनस्‌ ।किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुशप्सितम) ३५] 
राजहा ब्रह्महा गोघ्नश्चोरः प्राणिवधे रतः । नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ॥३॥ 
सूचक कदयेथ मित्रत्रो शुस्तल्पगः | लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः ॥३७ 
अधार्यचर्मेसद्धी रोमाण्यस्थि च बजितम्‌ । अभक्ष्याणिच मांसानि तवद्विवै्मेचारिभिः॥३॥ 
पश्च पञ्चनखा भक्ष्या अह्मक्षत्रेण राघव | शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पश्नम!॥३९ 
चमे चास्यिच मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः ।अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो इतः॥|४| 
तारया वाकययुक्तोऽहसत्यं सवे जया हितम्‌ । तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥४१ 
त्वया नाथेन काङत्स्थ न सनाया वसुंधरा । प्रमदा शीलसंपूर्णा पत्येब च विधर्मणा ॥४१ 
शदो चेङृतिकः द्रो मिथ्यापरश्रितमानसः । कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना ॥४३॥ 
मूल खाते हैं। यही इम लोगोंका स्वभाव है । पर महाराज.आपतो पुरुष हैं ॥३०॥ पृथ्वी, सोना भौ. ` 
रूप वधके कारण कहे गए हैं । . मेरे अधीनके इस बनमें आपको किसका लोभ है ? मेरे फलों गि. 
आपको क्यों लोभ दो सकता है ? ॥३१॥ नीति और नम्रता, निप्रद और अनुमह ये राज-घम हैं शो! 
इनका उचित उपयोग करना राजाका धमे है । राजा यथेच्छाचारी नहीं होता ॥३२॥ तुम तो ब 
इच्छाके अनुसार काम करते हो । लोभी और चंचल दो। राजधमंका ज्ञान तुमको नहीं है । तुम्हें के. 


राजा, नाझण और गौकी हत्या करनेवाला, चोर, प्राणिवधे निरत, नास्तिक, भौर परिवेत्ता (बड़ भार 
1३९॥ चुगल, लोभी, मित्रघाती ओर गुरखे. 
नहीं ॥३७। आपके समान धर्मात्मा संज्जन मेरा षा 
बालं अर्श्रय सममी जाती हैं और मांस भी अभच्य है (१४. 
vis क गा इन पॉचोका ही मॉस खानेका विधान है, शल्यक, श्‍वोबिध,गोष 
or चास मेरी हड्डियों सब्जनोंके द्वारा अस्पृश्य सममी जाती हैं और मेरा गर 


; परर उपदेश दिया था । मोहसे उसे न हा णकर मारा है ।।४०॥ सचमुच सवेज्ञ ताराने सुमे हिँ. 


नकर में कालवश हुआ ॥४१॥ विधर्मी पतिको पाकर शीर | 


? ९ का ङुस्स्थ | 
` बाला, दूसरेका अपकार वलाम प्र पह प्रथ्वी सनाथ नहीं हुई ॥४२॥ छिपकर पाप कर क्ल 


) भोळा, अपने िन्तःकरणपर अधिकार न रखनेवाला, तुम्दारे का] 
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धर ६१ किष्किन्धाकाण्डम 
छिन्नचारिज्यकश्येण सतां धर्मातिवतिना । त्युक्तघमांडुशेनाहं निहतो रामहस्तिना ॥४४॥ 
अशुभे चाप्ययुक्त च सतां चैव विगहितम्‌ । वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ।१४५॥ 
उदासीनेषु यो5स्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः । अपकारिषु ते राम नेवं पश्यामि विक्रमम्‌ ॥४९॥ 
* इञ्यमानस्तु युध्येथा मया युधि उपात्मज । अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया ॥४७॥। 
त्वयाऽबइ्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः । प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥४८॥ 
सुग्रीवमियकामेन यदहं निहतस्त्वया | मामेव यदि पूवं स्वमेतदथमचोदयः 
सेथिलीमहमेकाह्या तव. चानीतवान्भवे ॥४९॥ 
राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्‌ । कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे ॥५०॥ 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मंथिलीम्‌। आन तवादेशाच्छ्लेतामश्वतरीमिव ॥५१॥ 
युक्तं यत्माझयाद्राज्य सुग्रीवः स्वगते मयि । अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे ॥५२॥ 
काममेगंबिधो लोकः कालेन विनियुज्यते । क्षमं चेद्धवता प्राप्तमुत्तर साधु चिन्त्यताम्‌ ॥५३॥ 
इत्येवञ्चुक्त्वा परिशुष्कवक्रः शराभिघाताद्यथितो महात्मा । 
समीक्ष्य रामं रविसंनिकाशं तूष्णीं बभौ वानरराजसू चुः ॥५४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ ११॥ 
2 rare 

"पापी पत्र महाराज दशरथने कैसे उत्पन्न किया ॥४३॥ चरित्रको मयादा जिसने तोड़ दी है, सज्जनोंके 
घर्मका जिसने उल्लंघन किया है, धर्मके अंकुशको जिसने हरा दिया है, उस राम नामक हाथीके द्वारा 
मैं मारा गया ॥४४॥ अमंगल, अनुचित और सञ्जनोंके दारा निन्दित ऐसा काम करके सञ्जनाँसे मिलने 
` पर तुम क्या कद्दोगे४५। उदासीनके प्रति आपने जो यह विक्रम दिखलाया दै, आपका वैसा विक्रम 
अपकारियाँके प्रति में नहीँ देखता ।॥४६॥ राजपत्र रणमें सामने आकर यदि तुम मुझसे युद्ध करते तो 
मेरे द्वारा मारे जाकर सूयदेवका दर्शन करते॥४७॥ तुमने तो छिपकर युद्धमें मुझे मारा है, जिस प्रकार 
सोया हुआ मनुष्य साँपके द्वारा काट दिया जाता दै और मर जाता है ॥४८॥ सुग्रीवके दितके लिए 
जो तुमने भुझे मारा दै, अपना वह अभिंप्राय यदि तुम मुझसे कहते तो एकही दिनमें में जानकीको 
ला देता ॥४९॥ तुम्हारी ख्रीके हरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस रावणका गला बाँधकर तुम्हारे सामने 
जीता उपस्थित कर देता ॥५०॥ समुद्रके जलमें या पातालमें भी यदि जानकी होती तो में ला देता, 
जिस प्रकार श्वेतास्वतरकी श्रति लाई गई थी ॥५१॥ मेरे स्वगे जानेपर यह राज्य सुग्रीव पावेगा, 
उचित दै, पर अधमेसे मेरा वघ किया यह अनुचित हुआ ॥५२॥ हमारे समान मनुष्य काज़से हटाए ही 
जाते हैं, अर्थात्‌ उनकी मृत्यु होती है; पर छिपकर मारना आपके लिए उचित हो तो आप इसका उत्तर 
सोचें ॥५३॥ पश्चात्‌ ऐसा कहकर सूर्यके समान तेजरवी रामको देखकर वालि चुप हो गया । उसका 


मुँह सूख गया था ओर बाण लगनेके कारण वह व्याङुल दो रद्दा था ।।५४।। 
आदिकाम्य बास्मीकीय रामायणके किष्कित्थाकाए्डका सन्नइवोँ सगे समाप्त । 


वाल्मीकीय-रामायणे | $. 
अष्टादशः सर्गः १८ 

इत्युक्त; परश्रितं वाकयं धर्मार्थसहितं हितम्‌ । परुपं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥ || 

तं निष्रभमिवादित्यं मुक्ततोयमिवाम्बुदम । उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठमुपशान्तमिवानल्मू ॥ २। 

_ घमार्थशुणसंपन्न हरीश्वरमनुत्तमस्‌ । अधिक्षिपतस्तदा रामः पश्चाद्वालिनमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ ` 
धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि छोकिकम्‌ । अविज्ञाय कथं वाल्यान्मामिहाद्य विग हसे ॥ ४। 
अपृष्ठा बुद्धिसंपन्नन्दृद्धानाचार्यसंमतान्‌ । सौम्यंचानरचापल्यार्गं मां वक्तुमिहेच्छसि || \। 
इक्ष्वाङ्णामियं भूमिः सशैलवनकानना । मगपक्षिमलुष्याणां. निग्रहायलुग्रहेष्वपि ॥ | 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानजु) । धर्मकामार्थतच्वज्ञो निग्नहाजुग्रहे रतः ॥७। 
नयश्च विनयथोभो यस्मिन्सत्यं च सुस्थितम्‌ । विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालवित्‌ ॥ ८॥ 
तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः | चरामो वसुधां कृत्स्न धर्मसंतानमिच्छवः |! ९॥ 
यस्मिन्॒पतिशारदूछे भरते धर्मस्सले। पालयत्यखिलां पृथ्वी कश्वरेद्र्मविमियम |) 
ते बयं मागविश्रष्टं स्वधर्मे परमे स्थिताः । भरताज्ञां पुरस्कृत्य चिन्तयामो यथाविधि || ११ 
तं तु संक्षिष्धमंथ कमणा च विगहितः । कामतन्त्रप्रधानथ न स्थितो राजवत्मीन ॥११ 
यो आता पिता वापि यशच विद्यां यच्छति । त्रस्ते पितरो ज्ञेया धर्म च पथि वर्तिनः ॥११ 


बाणसे आहत अचेत वालिने रामचन्द्रसे कठोर, धर्मार्थयुक्त, हितकारी और विनीत वगा 
कहे ॥१॥ अभाहीन आदित्यके समान, जलहीन मेघके समान, बुकी अम्निके समान, श्रेष्ठ वानरेश्वरके धो. 
भर्थेयु् वचनसे तिरस्कृत होकर रामचन्द्र उससे बोले ॥३॥ घर्म अर्थ काम और लौकिक भाचा ` 


॥११॥ तुमने घमेका नाश किया है । तुर । तुम कामे 
| दारे कमे भी निन्दित हैं | तुम का 
पुरुषार्थ द हो । He अनुसार नहीं चलते ॥१२॥्येष्ठ भाई, ‘i जो वि | 

कूल चलनेवालोंके लिए पिताके समान हैं ॥१३॥ छोटा भाई, पुत्र, गुणवान्‌ ४. 


रे किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


सूक्ष्म: परमविज्ञेयः सतां धमः सगंगम । हृदिस्थः सर्गभूतानामात्मा वेद छुभाछुमम्‌ १ ५॥। 
चपलश्चपलैः सार्धं वानरैरकृतात्मभिः । जात्यन्ध इव जात्यन्ये मेन्त्रयन्मेक्षसे नु किम्‌ ।। 1६|| 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । नहि मां केवलं रोषास्वं विगहितुमहसि ॥1७॥ 
* तदेतत्कारणं प्य यदर्थं स्वं मया हतः । श्रतुर्वतेसि भायायां त्यकत्वा धमं सनातनम्‌॥१८॥ 


अस्य त्वं घरमाणस्य सुग्रीवस्य . महात्मनः । रुमायां वतेसे कामात्स्तुषायां पापकमेकृत्‌ ॥१९॥ ˆ 


तद्मतीतस्य ते धर्मात्कामद्ृत्तस्य वानर । भ्रातृभायांभिमशऽस्मिन्दण्डोऽयं प्रतिपादितः।२०॥ 
नहि लोकविरुद्वस्य छोकष्टत्तादपेयुषः । दण्डादन्यत्र पञ्यामि निग्रहं हरियूथप ॥२१॥ 
नृ च ते मपये पापं क्षत्रियोऽहं कुछोहतः । औरसीं भगिनीं वापि भार्यो वाप्यनुजस्य यः।।२२॥ 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वध्रः स्मृतः । भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवतिनः ॥२३॥ 
त्वं च धर्मादतिक्रान्तः कथं शकक्‍्यपुपेक्षितुम्‌ । गुरुधमेव्यतिक्रान्त प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌ ॥२४॥ 


भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः | बयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीखर । 
त्वद्विधान्मिन्षमयादान्निग्रहीतु व्यवस्थिताः ॒ ॥२५॥ 


सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा । दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥२६॥ 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधो । प्रतिज्ञा कथं शाक्या मद्विषेनानवेस्तितुस्‌ ॥२७॥ 


-ये ब्लीनों पुत्रके समान हैं । ऐसा सममनेका भी कारण घमे ही दै ॥१४॥ हे बानर, सब्जनोंका अमे सूक्ष्म _ 


है, अतएव दुज्ञय दै; किन्तु सब प्राशियोंके हृदयमें रदनेवाला आत्मा हा पाप पुण्य जान सकता 
है ॥१५॥ जन्मान्धके साथ बातचीत करके जन्मान्ध क्या जान सकता है, उसी प्रकार अस्वस्थचित्त 
चपल वानरोंके साथ वात करके तुम चपल वानर घर्मकी बात क्या जान सकते दो ! 1 १६॥ मैं अपनी 
« इस बातको साफ साफ कहता हूँ, तुम केवल क्रोध करके मेरी निन्दा नहीं कर सकते ॥१७॥ खनातन- 
घर्मका त्याग कर तुम छोटे भाईकी ख्रीका उपभोग करते हो, यही कारण है जिसके लिए मैंने तुम्हें 
भारा है ॥१८॥ महात्मा सुग्रीवके जीते जी उनकी ख्ी और अपनी पतोहू रुमाके साथ तुम पाप-कमे 
करते द्वो ॥१९॥. तुम धमका त्यागकर स्वेच्छानुसार आंचरण करते हो । भाईकी खोके उपभोगके लिए 
प्राणद्रडकी' आज्ञा है ॥२०॥ लोक-विरुद्ध सञ्जनोचित व्यवहारसे निन्दित कार्यके लिए दण्डके अलावा 
और कोई प्रायश्चित्त मैं नहीं देखता ॥२१॥ में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । में तुम्हारे इस पापाचरण 
को नहीं सह सकता । कन्या, बहिन और छोटे भाईको स्री ॥२२॥ इनके साथ जो कामका व्यवहार 
करता है उसका दरड प्राणवघ है । भरत राजा हैं और हम लोग उनके आज्ञापालक हैं. ।।२३॥ तुमने घसेकी 
` मयोदा तोड़ी है । तुम्हें चमो कैसे किया जा सकवा दै.। भे धमेका उल्लंघन करनेवालेको दरड देकर, घमः 
पूर्वक प्रजाका पालन करते हुए भरत यथेच्छाचारियोंको दरड देनेके लिए तैयार हैं और दम लोग 
इनकी आज्ञाके अनुसार तुम्हारे समान धमंद्रोदियोंको दरड वेनेके लिए उद्यत हैं ॥२४, २५॥ जिस 
प्रकार लक्ष्मणसे मेरी मैत्री है, सुग्रीबसे भी वैसी ही है। खरी और राज्य पाने पर मेरे कस्याणके लिए 


वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं ॥२६॥ मैंने उनके सामने प्रतिज्ञा की हे । हमारे समान मनुष्य प्रतिज्ञाकी उपेक्षा कैसे 
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तदेभिः कारणे; सरवेमंहक्धि्मंसंश्रिते: । शासन तव ययुक्त तद्धवानलुमन्यताम॥२ 
सर्वथा' धई इत्येव द्ष्टव्यस्तव निग्रहः | वयस्यस्योपकतेव्यं धममेवानुपश्यता 
धर्मकुशलेस्तथा तच्चरितं मया . । Ra २९ 
| ह त्वयापि तत्कार्य धमेमेवाजुबतता | श्रुयते मलुना गीतो छोको चारित्रवत्सलो ॥३५ - 
" राजभिशतदण्डाश्र कृत्वा पापानि मानवा! । निला; स्तरगमायान्ति सन्तः सुक तिनो यया॥२|| 
शासनाद्वापि मोक्षाद्रा स्तेनः पापात्ममुच्यते | राजा त्वशासन्पापस्य तदवाझोति किल्विषम॥१॥ 
आयण मम मांधात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम्‌ । श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥३३ 
अन्यैरपि कृतं पापं ममत्तेवेसुधाधिपेः । प्रायश्षित्त च वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥१॥| 
तदलं परितापेन . धर्मतः परिकल्पितः | वधो वानरशार्दूल न वयं स्ववशे स्थिताः ॥३॥ 
श्रृणु चाप्यपरं भूयः कारणं . हरिपुंगव । तच्छुत्वा हि महद्रीर न मन्युं कतुमहसि ॥३६ 
न मे तत्र मनस्तापो न .मन्युहरिपुंग । वागुराभिश्च पाशैथ कूटैश्च विविधेनराः ॥१७ 
प्रतिच्छन्नाश्व दृश्याथ गरहन्ति सुबहुन्मृगान्‌ । प्रधाबितान्वा वित्रस्तान्विस्रब्धानतिविष्टितान|३५ 
ममत्तानममत्तान्वा नरा मांसाशिनो भृशम्‌ । विध्यन्ति विमुखांथापि न च दोषोऽत्र विद्यते॥३॥ 
यान्ति राजर्षयशचात्र शृगयां धम कोविदाः | तस्मास्व' निहतो युद्धे मया वाणेन वानर |. 
'अयुध्यन्मतियुध्यन्बा यस्माच्छाखरामृगो ह्यसि ॥४५ 
कर सकते हैं ॥ २७॥ धमेविह्वित इन कारणोंसे तुम्हारा जैसा शासन करना उचित था, तुम्हें जे 
दरड दिया जाना चाहिए था, वैसा मैंने दिया । वह शास्त्रनुकूल है, यह बात तुम भी मानो ॥२८॥ मै 


जो तुम्हें दरड दिया है वह केवल धर्मकी दृष्टिसे । भित्रका उपकार करना भी घर्म ही है ॥२९॥ भ , 


पालन करनेके लिए तुमको भी ऐसी बात करनी दी पढ़ती ।-मनुने चरित्र रक्षाके दो श्लोक कहे हैं । वुध 
मानोंने हें माना है । मैंने वही किया है ॥३०॥ मनुष्य पाप करके राजाके द्वारा. उसका दरड मॉ! 
कर निमल हो जाते हैं और पुरयास्माओके समान स्वर्ग जाते हैं ॥३१॥ शारीरिक दणडसे अथवा ति 
सनसे चोर आदि पापी पापमुक्त हो जाते हैं, राजा यदि दणड न दे तो वह उस पापका अपराधी हो 
है ॥३२॥ जैसा पाप तुमने किया है वैसा पाप करने पर, एक श्रवण (जैन वा बौद्ध सन्यासी) को रै 
पूवज मान्धाताने राखानुकूल कठोर दणड दिया था ॥३३॥ अन्य राजाओंने भी पाप करनेपर लोगों को पर 


दियेहे और उन लोगोंने प्रायश्रित भी किए दै, जिनसे उनके पाप दूर हुए हैं ॥ ३४॥ अतएव वानरराज, प 


तापन करो | तुम्हारा वध शाल्रकी आज्ञासे घर । 
है र डर रक्षाके लिए हुआ है; क्योंकि हम लोग अपने अधीतं 
र क इसरा भी काथ सुनो, जिसके सुननेसे तुम्हारा क्रो दूर हो सकेगा ॥१# 
है ॥३७॥ आह मारा है उसके विषयं न तो झुमे पश्चात्ताप हे.ओऔर न किसी प्रकारका 
नवा हः नर भनेक प्रकारके छलसे छिपकर या प्रत्यक्ष हो कर मनुष्य पक्षियों और षी 
रे हों, चुपचाप बेठे हों अथवा अनेक पालित सगोंसे लड़ाई करते हों. रः 


प्र, अप्रमत्त अथवा भागते हुए सुर्गोका बघ करते ..हैं. और इसमें कोई १ 


| 
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तळ किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
दुलेभस्य च धमंस्य जीवितस्य शुभस्य च । राज्ञानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारों न संशयः ॥४१॥ 
तान हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नामिय बदेत्‌ । देवा माजुषरूपेण चरन्त्येते महीतले ।॥४२॥ 
त्वं तु धममविज्ञाय केवल रोषमास्थितः । विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्‌ ।।४२॥। 
` एवशुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भ्रशम्र्‌ । न दोषं राघवे दध्यौ ध्मेऽधिगतनिश्चयः ॥४४।। _ 
प्रत्युवाच ततो राम' पाञ्जलिवानरेश्वरः। यस्वमात्य नरश्रेष्ठ तत्तयैव न संशयः ॥४५॥ 
प्रतिवक्ते कुष्ठ हि नापञृष्ठस्तु शक्नुयात्‌ | यदयुक्त मया पूव मरमादाद्वाक्यमप्रियस्‌ ॥४३ | 
तत्रापि खलु मां दोषं कतु वाहंसि राघव । त्वं हि दृष्टाथंतरवज्ञ: प्रजानां च हिते रतः 

का्यकारणसिंद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥४७॥ 
मामप्यवगतं धमोदुव्यतिक्रान्तपुरस्कृतम्‌ । ध्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ॥४८] 
वाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली सातरवः शनेः | उवाच रामं संम्ेक्य पड्लग्न इव द्विपः ।।४९॥ 
न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान्‌। यथा पुत्र शुणय्येष्ठमङ्गदं. कनकाङ्गदम्‌ ॥५०॥ 
स ममादशनादीनो बाल्यात्पश्नति लालितः | तटाक इंव पीताम्बुरुद्शोष गमिष्यति ॥५१॥ 
वालशांकृतबुद्धिथ एकपुत्रश्च मे प्रिय; । तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबलः ॥५२॥ 


नहीं, समझा जाता ॥३९॥ राजर्षि लोग भी आखेट करने जाते हैं, इस कारण मेंने भी युद्धम तुम्हें मारा . 
हे । चाहे तुम मुझसे लड़ते थे या नहीं लड़ते थे, क्‍योंकि तुम वानर दो ॥४०॥ ठुलेम घन जीवन 
आर कह्याणके देनेवाले राजा ही होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥४१॥ राजाओंकी हिंसा न करे, उनकी 
निन्दा न करे, उनका तिरस्कार न करे, उनके प्रतिकूल न बोले, क्योंकि राजा देवता हें, मनुष्यरूप घर 
कर' प्रथिवी में विचरते हैं ॥४२॥ तुम्हें तो घमका ज्ञान नहीं है, क्रोधके वशंवर्ती होकर पिता पितामहसे 
चले आते हुए धमका पालन करनेवाले मेरा तिरस्कार कर रहे हो ॥४३॥ रामके ऐसा कद्दनेपर वालि 
बहुत व्यथित हुआ, धर्मके विषयमें उसको निश्चय हो. गया; अतएव उसने रामचन्द्रको दोषी नहीं 
सममा ॥४४॥ वानरराज वालिने हाथ जोड़कर कद्दा--नरश्रेष्ठ, आप जो कह रहे हें बह ठीक है ॥४५॥ 
रेष्ठ मनुष्ये सामने छोटा मनुष्य बोल नहीं सकता । पहले अज्ञानवरा जो अप्रिय वचन मेंने कहे हैं 
उसमें भी आप मेरा दोष न सममिएगा । आप तो तत्त्वोके यथाथ ज्ञाता हैं । प्रजाके हितकारी हैं। | 
काये कारणके जाननेमें आपकी. बुद्धि निमल दै ॥४५७॥ सबसे बड़ा धमंत्यागी में भी आपके यहाँ आया 
हूँ। हे धर्मज्ष, धमेयुक्त वचनसे आप मेरी रक्षा करें ॥४८॥ वालिका गला रुक गया, पांकमें फॅसे हाथी- 
के समान बड़े कष्टसे रामकी ओर देखकर वह बोला ॥४९॥ अपने लिए, ताराके लिए तथा बान्धवोंके 
लिए मुझे शोक नहीं है । मुझे शोक है सुवणका अंगद (हा थका एक गद्दना) पहननेवाले गुणवान्‌ अंगद- 
के लिए ॥५०॥ बाल्यावस्थासे द्वी वह मेरे द्वारा लालित पालित हुआ है। अब सुके न देखकर वह अवश्य 
दी दुखित होगा । जलके उपयोग करनेसे जिस प्रकार तालाब सूख जाता है उसी प्रकार वह भी सूख 
जायगा ॥५१॥-बह अभी बालक है, अल्प बुद्धि है ओर ताराका प्रधान पुत्र है। अतएव आप उसको 
& 
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ग्रे चाङ्गदे चैव विधत्स्व मतित्चततमम्‌ । तञ हि गोता च शास्ता च कार्याकार्यविधौ स्वत 
या ते” नरपते इत्तिर्भरते लक्ष्मणे च या । झुग्रीे चाङ्गदे राजस्ता चिन्तयितुमहेसि Ivy. 
महोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्तिनीम्‌ । घुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमहसि ॥५॥ 
त्वया हज्ुश्हीतेन शक्यं राज्यञ्चपासितुम्‌ । त्वद्शे वतम्रानन तव चित्ताज्ुवरतिना ॥५॥ + 
शक्यं दिवं चार्जयित वसुधा चापि शासितुम्‌ । त्वत्तोऽहं बधमाकाङ्षन्वायमाणोऽपि तारया\॥ 
सुग्रीवेण सह भ्रात्रा दृन्दयुद्धयुपागतः । इत्युकत्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वरः ॥५॥ 
स तमाश्वासयद्रामों वालिनं व्यक्तद्शनम | साधुसंमतया वाचा धमंतत्त्वाथयुक्तया ॥५५ 
न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम | वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः ॥६ 
दण्ड्ये यः पातयेद॒ण्ड दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते । कार्यकारणसिद्धार्थाबुभौ तो नावसीदतः ॥६॥ 
तद्भवान्दण्डसंयोगादस्माद्विगतकल्मषः  । गतः स्त्रां प्रकृति धम्या दण्डदिष्ठेन वर्त्मना ॥६ 
त्यन शोक च मोहंच भयं च हृदये स्थितम्‌ । त्वया विधानं हयंगूत्य न शक्यमतिवतिंतुम्‌ | 
यथा त्वय्यज्ञदो नित्यं बतेते वानरेश्वर | तथा वर्तेत सुग्रीये मयि चापि न संशयः ॥(॥ 


= 


सुभीव और अंगदमें भी आप रकखें ॥५४॥ मेरे दोषसे दोषिणी विचारी ताराका सुग्रीव तिरस्कार ११ 


` कारण हम लोगोंने, आपके कहनेके अनुसार पहलेसे ही नि डी 
पके. नुप्ता ख्य कर रक्खा है ॥६०॥ जो राजा दण 
| को दण्ड देता है और जो दरडनीय दरड पाता है, कायं कारणके सिद्ध होनेसे, ये दोनों दुली रष | 


म | | 
झोके ण 1१ हे वानरेशर, अंगद आपके साथ जैसा व्यवंदार करता या. 
क्षा धर्मानुमोदित मधुर रर भी वेसा ही व्यवहार करेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥६४॥ महात्मा र", 
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` ६७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
शुराभितप्तेन विचेतसां मयां प्रभाषितस्त्व यदजानता विभो । 
इदं महेन्द्रोपमभीमविक्रम प्रसादितस्त्व क्षम मे हरीश्वर ॥६६॥ « 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टादशः सगः । 
०017 20 ैक्‍४०7७०० 


एकोनाविशः सगः १९ 


स॒ वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः । प्रत्युक्तो इेतुमद्वाक्यैनोचरं ` प्रत्यपद्यत ॥ १॥ 
अश्मभिः परिभिन्नाज़ः पादपैराहृतो भ्रशम्‌ । रामवाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते युमोह सः ॥ २॥ 
तं भार्या वाणमोच्षेण रामदत्तेन संयुगे । हतं सवगशादूल तारा शुश्राव वालिनम्‌ || ३॥ 
सा सपुत्राऽप्रियं श्रत्वा वधं भते! सुदारुणम्‌ । निष्पपात भशं तस्मादुद्रिया गिरिकंद्रात्‌ ॥ ४॥ 
ये त्ब्रङ्गदपरीवारा वानरा हि महाबलाः । ते सकाझुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुदुचु। || ५ ॥ 
सा ददर्शी ततस्रस्तान्हरीनापततो द्रुतम्‌ । यूथादेव परिश्रष्टान्सृगा्निहतयूथपान्‌ ।। ६॥ 
ताजुवाच समासाद्य दुःखितान्दुःखिता सती । रामबित्रासितान्सर्चानज्ुवद्धानिवेषुभिः । ७॥ 
वानरा राजसिंहस्य यस्य यूय पुरःसराः । तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रवत दुगंताः ।। ८ || 
राज्यहेतेः स चेद्वाता रात्रा करेण पातितः | रामेण पसतैदेरान्मागेणेद्रपातिभिः । ९॥ 
वपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः । प्राप्तकालमविश्छिष्ठमूचुवचनमद्ननाम्‌ ॥। °|. 


. कहो हैं, हे इन्द्रतुल्य, हे भीम विक्रम, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उनके लिए आप सुमे क्षमा करं ॥६६॥ 
। आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका भठारदवाँ सगे समाप्त । 
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शारसे पीड़ित वानरराज वालि जमीनमें पड़ा हुआ या । देतुयुक्त वचनांसे रामचन्द्रके द्वारा उत्तर 
पाकर पुनः उसने कुछ प्रत्युत्तर न दिया 11 १॥ पत्थरोंसे उसके अंग कट गए थे, वृक्षाके आघातसे कुचल 
गए थे, रप्मचन्द्रके वाणसे वह भिदा था, अतएव प्राणान्तके समय वह मित हो गया ॥२॥ राम 
चन्द्रके बाणसे युद्धमें वालि मारा गया--यह्द खबर उसकी खी ताराने सुनी ॥३॥ पतिका भयंकर और 
अप्रिय वघका समाचार सुनकर, पत्रके साथ वह उस पषेतकी कन्द्रासे निकली ॥४॥ जो महाबली 
वानर अंगदके रक्षक थे, वे रामचन्द्रको धनुष लिए देखकर डर गए ओर भाग गए ॥५॥ ताराने डर- 
कर शीघ्रतापूर्वक लोटे हुए वानरोंको देखा । यूथपतिके मारे जानेपर यूथे निकलकर भागे हुए सुगोके 
समान उसने देखा ॥६॥ बाणसे विंघनेके समान रामसे डरे हुए उन दुखी वातरोंके पास जाकर तारा 
दुखसे बोली ॥७॥ दे वानरो; जिस श्रेष्ठ राजाके भागे आप चलते थे, उसको छोड़कर डरेहुए आप- 
गोगा क्यों भाग रहे हैं ? ॥८॥ कर भाईने यदि राज्यके लिए दूर जानेवाले बाणोंसे रामचन्द्र द्वारा उस 
वीरको मरवा दिया हे तो इससे आप लोग क्यों डरते है १ ॥९॥ बालिकी स्री ताराकी बात सुकर 


^ 


बाल्मीकीय-रांमांयणे | है. 
जीवपुत्रे निवर्तस्व पुत्र रक्षस्व चाङ्गदम्‌ । अन्तको eld नयति वालिनम्‌ ॥)) ` 
क्षिपतान्तक्षान्समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः। वाली वजसमेर्वाणिवजेणेव निपातितः ॥११ 
अभिभूतमिदं सर्व बिदुर्तं बानरं वलम्‌ | अस्मिन्स वगशादूछे हते शक्रसमप्रभे॥)) 
रक्ष्यतां नगरी शूरेरडदश्वाभिषिच्यताम्‌ | पदस्थं वालिनः पुत्र भजिष्यन्ति सबङ्गमाः|१॥ . 
“अथवा रुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने | आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिरमद्यैव वानरा!॥ १५ 
अभार्या; सहभायांश्र सन्त्यत्र बनचारिणः । लुब्धेभ्यो विप्ररूब्धेभ्यस्तेश्योनः समहद्भयम)१॥ 
अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना । आत्मनः प्रतिरूप सा वभाषे चारुहासिनी ॥)॥ 
पुत्रेण मम किं कार्य राज्येनापि किमात्मना | कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्भर्तरि नश्यति ॥/| 
पादशूछं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः । योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥)॥ 


मिले हुए उन वानरोंखे तारा अपने अउुङूल वचन बोली ।। १७॥ कपिश्रेष्ठ पतिके मारे जानेपर अब | 
उन्हीं महात्माके 'वरणोंमें मैं जाऊँगी।॥ १९॥ थोंसे id 


पराक्रमी था वही जल बरस ९ था और शब्द भेघके समान था, ॥२२॥ जो इन्द्रके स बा 
वीरके द्वारा मारा गया, 1 मेघके समान गेन करनेवाले वानरोंमें श्रेष्ठ वीर १. 


उगाको बाघ मांसके लिए मारता है ॥२३॥ सबसे प. 
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` ६९ किष्किन्धाकोण्डस्‌ 
अचितं सबंलोकस्य सपताकं सवेदिकम्‌ । नागहेतोः सुपर्णेन चेत्यमुन्मथित॑ यथा ॥२४॥ 
अवष्ठभ्यावतिष्ठन्तं ददश धलुरूजितम्‌ । रामं रामानुज चैव भतुश्चैव तथाबुजम्‌ ॥२५॥ 
तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे । समीक्ष्य व्ययिता भूमौ संश्रान्ता निपपात हृ ॥२६॥ 
` सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी । रुरोद सा पतिं दृष्टा संवीतं मृत्युदामरभिः ॥२७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव । विषादमगमत्कष्टं दृष्टा चाङ्गदमातरम्‌ ॥२८।ˆ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीय आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्ड पकोनविशः खगेः ॥ १६॥ 
RF 
विंशः सर्गः २० 
रामचापविछष्टेन शरेणान्तकरेण तम्‌ । दृष्ट्रा विनिहतं भूमौ तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 
सा समासाय भतार पर्यष्वजत भामिनी । इषुणाभिहतं दृष्टा बालिनं ङुञ्जरोपमम्‌ ॥ २॥ 
वानरं वतेन्द्रामं शोकसंतप्तमानसा | तारा तरुमिवोन्मूलं पर्यदेबयतातुरा ॥ ३॥ 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर सबतां वर । किमिदानीं पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादंल भजस्व शयनोत्तमम्‌ । नेवंविधाः शेरते हि भूमौ उपतिसत्तमाः॥ ५ ॥ 
अतीव खलु ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप | गतासुरपि तां गात्रेमो विहाय निषेवसे ॥ ६॥ 
व्यक्तमद्र त्वया बीर धर्मतः संम्रवतता | किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वगेमार्ग विनिमिता। ७॥ _ 


पताका और वेदिकासे युक्त देवालयको सर्पके लिए जैसे गरुड़ तोड़ फोड़ देता दै उसी तरह रामने चालि- 
. को मारा है ॥२४॥ ताराने विशाल धनुष लेकर बेठे हुए रामचंद्र लक्ष्मण तथा सुग्रीवको देखा ।२५॥ 
उनुसे आगे बढ़कर रणमें मारे गए अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर दुःखित ओर उट्टिझ होकर 
` बह परथ्वीपर गिर पड़ी ॥२६॥ सोकर उठीहुईके समान वह 'आंयेपुन्र', कहकर स॒त्युपाशसे बधे पति- 
को देखकर रोने लगी ॥२७॥ कुररीके समान रोती हुई ताराको देखकर तथा अंगदको आया देख कर 
सुम्रीव दुखी हुआ ॥९८॥ - ` | 
2 आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका उन्नीसबोँ सगे समाप्त । 

रामके छोड़े हुए मारक बाणसे मारे गए अपने पतिको पाकर चंद्रमुखी ताराने आलिंगन किया। 
 हाथीके समान बड़े और प्तके समान वालिको बाणसे मारा हुआ देखकर ताराका मन शोकसे संतप्त 
हो गया और वह आतुर होकर उखड़े बके समान बालिको पड़ा देखकर रोने लगी ॥१, २, ३॥ हे 
. वानरश्रेष्ठ वीर, रणमें घोर पराक्रम करनेवाले, आज तुम मुझको अपराधिनी सममकर नहीं बोल रहे 
हो क्या ? ॥४॥ वानरश्रेष्ठ, उठो,.अच्छे बिछोनेपर सोओ । आपके समान राजा एथ्वीपर नहीं 
सोते ॥५॥ हे वसुधाधिप, पृथ्वी आपको बहुत प्यारी हे अतएव मरनेपर मुझे छोड़कर रारीरसे एथ्वी 
. पर आप पड़े हुए हैं ॥६॥ वीर, धसेपूवेक युद्ध करके तुमने अवश्यमेव किष्किन्धाके समान ही स्वगेमें 


बाल्मौकौय-रामायणे .. ७ 


यान्यस्माभिस्त्वया सार्धे वनेषु मधुगन्धिषु । विहुतानि त्वया काले तेषायुपरमः कृत! ॥ «| ` 
निरानन्दा निराशाहं निमग्ना शोकसागरे | त्वयि पञ्चत्वमापञ्षे महायूथपयूथपे ॥ ९। 
हृदयं सुस्थितं मह्यं दृष्टा निपतितं ञ्चुवि। यन्न शोकाभिसंतक्तं स्फु टते$्य सहस्रधा ॥१॥ 
सुग्रीवस्य स्वया भाया हृता सच विवासितः । यत्तत्तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेय सवगाधिप ॥॥॥| -. 
_ निःश्रेयसपरा मोहाच्या चाहं विगर्हिता । यैषाजुबं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितैषिणी ॥]१|. 
रूपयोवनइप्ानां दक्षिणानां च मानद । सूनमप्सरसामायं चित्तानि प्रमधिष्यसि ॥११ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । बलाधेनावपन्नो5सि सुग्रीवस्यावशो वशी ॥१॥ 
अस्थाने बालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च । न संतप्यति काङुत्स्थः कृत्वाकर्म सुगहितम॥१९ 
वेधव्य॑ शोकसंतापं) कृपणाकृपणा सती । अदुःखोपचिता पूर्व वर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥१९|. 
छालितश्चाङ्गदो वीरः सुकुमारः सुखोचितः । वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोधम्‌ च्छिते ॥१७ 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌ । दुळेभं दनं तस्य तव वत्स भविष्यति ॥१८ 
` समाश्वासय पुत्र तं संदेशं संदिशस्व मे । मूधि चैनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो हसि ५१९ 
रामेण हि महत्कम कृतं त्वामभिनिप्नता । आद्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥२१ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । शुरूएव राज्यमनुद्िः शस्तो भ्राता रिपुस्तव॥२! 


थ | 
` रमणीय नगरी बना ली है ॥७॥ तुम्हारे साथ उत्तम गन्धवाले बलोंमें हम लोगोंने जो विहार किए। 
इनको तुमने समाप्त कर दिया ॥८॥ बड़े बड़े यूथपतियों के स्वामी आपके मरने पर मेरा आनन्द नष्ट | 
गया । मेरी आशा जाती रही । मैं शोक-समुद्रमें इब गई । मेरा मन बड़ा ही रद है, जो 
प्रथ्वीमें पड़ा देखकर भी शोकतप्त होकर हजारों टुकड़ेमें नहीं फट जाता ॥१०॥ सुमीवकी खी भागे ' 
हर ली, उसे निकाल दिया, हे वानरराज, उसीका आपने यह फल पाया है ॥११॥ तुम्हारे कल्याण. 
इच्छासे हित चाहनेवाली मैंने जो बातें कहीं, मोहवश आपने उसका तिरस्कार किया ॥१२॥ हा 
योवनसे गर्वीली चतुर अप्सराओंका सन तुम अवश्य ही हरण करोगे ॥१४॥ यह काल अवश्य | 
आपका सरृत्युकाल था, जिसने स्वाधीनता होनेपर भी.आपको सुभीवके अधीन किया ॥१४॥ दूसरे 
युद्ध करते हुए, वालिको मारकर रामचन्द्र क्या पश्चात्ताप नहीं करते ? यह निन्दित काम करके वे गे 
पश्चात्ताप नहीं करते यह अनुचित है ! ॥१५॥ पहले मैंने दुख नहीं देखा, कष्ट नहीं सडे, अब मैं अता 
समान दुखदायी वैधव्यके दुख दीनतापूर्वक सहूँगी ॥१६॥ सुकुमार अंगदका मैंने बहुत लालन छि 
है । अब चाचाके क्रो घसे इसकी कैसी अवस्था होगी ९॥१णा पुत्र, धमेवत्खल पिताको खूब देख तो! 
बेटा, उनका दर्शन अब दुलभ होगा ॥१८॥ आप अपने पुत्रको आश्वासन दीजिए । आप पुत्रका शिर. 
सुध कर इसको आश्वासन दीजिए और मेरे लिए संदेश दीजिए; क्योंकि आपतो भ्रवाधगें जा स. 
हैं ॥१९॥ रामचन्द्रने सुभ्नीवसे जो प्रतिज्ञा की थी उसका ऋण आपको मारकर उन्होंने चुका दिया! | 
रामचन्द्रने यह बहुत बड़ा काम किया ॥२०॥ हे सुभीव, तुम्हारा भाई मारा गया । स्वस्थ द्दोकर राभ । 


हि ठू. 


n 


७] | किष्किन्धाकाण्डस्‌ 


किं मामेवं प्रलपतीं मियां त्व॑ नाभिभाषसे-। इमाः पण्य बरा{वहो भार्यास्ते वानरेश्वर ॥२२॥ 


तस्या विलपितं शरुत्वा बानर्याः सतश्च ताः । परि्रद्याहदं दीना दुःखाताः प्रतिचुक्ुशः ॥२३॥ 
किमङ्गदं साङ्गदवीरवाहो विहाय यातोऽसि चिरं प्रवासम्‌ । 
न युक्तमेवं शुणसन्षिक्ष्ट विहाय पुत्रं मियचारुवेषस्‌ ॥२४॥ 
यद्यमियं किंचिदसंप्रधाये कृतं मया स्यात्तव दीघवाहो । 
क्षमस्व मे तद्धरिवंशनाथ ब्रजामि सूभ्नो तव वीर पादो ॥२५॥ 
तथा तु तारा करुणं रुदन्ती भते सभीपे सह वानरीभिः । 
व्यत्रस्यत मायमनिन्द्यवणो उपोपवेष्डुं शुषि ` यत्र वाली ॥२६॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चिशः खगैः ॥ २०॥ 
RF Cid 
न एकविंशः सर्गः २१ | 
ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्वरात्‌ । शनेराश्वासयामास हलुमान्हरियूथपः ॥ १ ॥ 


गरुणदोषकृत जन्तुः स्वकर्मफलहेतुकस्‌ । अव्यग्रस्तदवामोति सर्व पेत्य शुभाशुभस्‌ ॥ २॥ 
शोच्याशोचसि क॑ शोच्ये दीनं दीनालुकम्पसे । कश्च कस्याबुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मनबद्ुदोपमे॥ २ , 


भोग करो । झुमा भी तुम्हें मिलेगी । तुम सफल मनोरथ हो ॥२१॥ इघ प्रकार विलाप करती हुई अपनी 


. प्रियासे भाप क्यों नहीं बोलते ? वानरेश्वर, आप अपनी अनेक इन सुंदरी स्रियांको देखें ॥२२॥ तारा- 
, का विलाप सुनकर, और अंगदको साथ लेकर वे सब विलाप करने लगीं ॥२३॥ हे बीरोंको हनन करने- 


वाले वीर, अंगदको छोड़कर इतना लम्बा प्रवास आपने क्‍यों किया ९ गुणी और सुन्दर पुत्रको छोड- 
कर आपका जाना उचित नहीं हें॥२४॥ हे दीघेबाहो, मेरे द्वारा किए गए, किसी अग्रिय कार्थको देखकर 


_ यदि आपने प्रवास किया दो तो मुझे क्षमा करें। में मस्तकसे आपके पेरोंपर पड़ती हूँ ॥२५॥ वान- 


रियोंके साथ, "पतिके पास, इस प्रकार दीनतापूबक विलाप करती हुई ताराने भूमिपतित वालिके पास 
प्रयोपवेशन करना निमश्चित किया । ( बिना खाए. प्राण त्याग करनेको प्रायोपवेशन कहते हैँ ) ॥२६॥ 
.. आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका .वीसवां सगै समाप्त । 


rede 
आकाशते गिरी ताराके समान तारा प्रथिवीपर पिर गई, यह देखकर हनुमान धीरे-धीरे 
उसे सममाने लगे ॥१॥ मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मोंका फल सुख और दुख दूसरे लोकमें जाकर भी 
भोगता है ॥२॥ पाप कमाँसे बढ़ी हुई तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर. दूसरेके लिए तुम शोक क्या 
करोगी । तुम कर्मफलोंके कारणं स्वयं दुखिनी हो फिर. किसी दुखी पर तुम कया दया करोगी । यह 


वाल्मीकीय-रामायणे : ५ 
अंगदस्ु गरो ऽयं र्यो लीवपुत्रया । आयत्या च विघेयानि सम्यान्यस्य चिन्त |) 
जानस्यैनियतामेबं भूतानामागतिं गतिम्‌ । तस्माच्छुम हि कतेव्य पण्डितनेह लोकिकम्‌॥ ५} 
यस्मिनहरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च । वर्तयन्ति कृताशानि सोऽय दिष्ठान्तमागत! ॥ | 
_ यदयं न्यायदष्टाथ$ सामदानक्षमापरः । गतो घमजितां न भूमिं नन शोचितुमहंसि ॥७| 
सर्वे च हरिशांदूछाः पुत्रश्नायं ` तबाङ्गदः । हय क्षपतिराज्य च त्वत्सनाथमनिन्दते ॥ ८| 
ताविमौ शोकसंतप्तौ शनेः प्रेरय भामिनि । त्वया परिग्रहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌ | 
संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि सांप्रतम्‌ । राजञस्तत्त्रियतां सर्वमेष काळस्य नियः ॥)॥ 
संस्कार्यो हरिराजस्तु अङ्गदथाभिषिच्यतास्‌ । सिंहासनगतं पुत्रं पञ्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥|| 
सा तस्य वचनं . श्रुत्वा .भतेव्यसनपीडिता । अन्नबीदुत्तरं तारा. हवूमन्तमवस्थितम्‌ ॥)॥ 
अङ्गदप्रतिरूपाणांपुनत्राणामेकतः शतम्‌ । हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्‌ ||) 
न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकायेष्वनन्तरः ॥)॥ 
न हयेषा बुद्धिरास्थेया हतूम जद मति । पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम I 


शरीर बुदूबुद्के समान दै । कौन किसको सोचेगा ॥३॥ तुम्हारा पुत्र जीवित है । कुमार अंगदा हँ 
-पालन करना चाहिए । आगेके लिए इसकी मलाईके जो काम हैं वे ही तुम्हें करने चाहिए । उ 
तुम विचार करो ॥४॥ साणियोंका जीवन मरण अनिश्चित: है, इस कारण तुम्हारी समान बुद्धि 
को पारलौकिक, शुभकर्म ही करने चाहिए, लौकिक नहीं ॥५॥ जिसके अधीन हजारों करोड़ वा 
रहते थे और अपने निवोइकी आशा रखते थे, वहो आज अपनी आयुकी अवधि पूरा कर चुका | 
किए पुरयोंका फजल भोगनेके लिए चला गया ॥६॥ नीतिके अनुसार जिसने राज्य का पालन किया 
साम, दोम, और क्षम़रासे व्यवहार किया है वह धर्मात्माओंके लोकमें गया । उसके लिए तुरे री 
है करना चाहिए ॥७॥ ये सब श्रेष्ठ वानर तथा तुम्हारा पुत्र यह अंगद तुम्हारे अधीन हैं । प 
भाळुओोंका यह राज्य भी तुम्हारे ही आधीन है) अर्थात्‌ तुम अनाथ नहीं हो ॥८॥ 
इस समय पुत्रके लिए शाखोमें जो कर्तव्य बतलाया गया है. और राजा वालिके लिए जो काय % 


९ = 
अन्तिम संस्कार कीजिए। अंगदका वक समयके लिए उचित है ॥१०॥ वानर रा 


इसके त ह हो सकती और न अंगद ही। इसे ४ 1. 
अल इसके नजदीकी भी हे ॥१४॥ बानर हुन, अंगे गि 

तुम लोगोंको यह न समझना चाहिए कि पिता दी पुत्रका कहे मालात वात 
१ 
तः 


उक ` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


« नहि मम हरिराजसंश्रयात्संमतरर्‍मस्ति परत्र चेह वा । 
अभिस्रुखहतवीरसेवितं शयनमिद मम सेविते क्षमम्‌ ॥१६॥ ५ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकविशः सर्ग; ॥ २१ ॥ 
ै 
द्वाविंशः सर्गः २२ 

वीक्षमाणस्तु मन्दासु सर्वतो मन्दयुच्छुसन । आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शानुजमग्रतः ॥ १ ॥ 
तं प्राप्तविजय वाली सुग्रीवं सवगेशवरम्‌ | आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमहसि किल्बिषात्‌ । कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्‌॥ ३॥ 
युगपद्विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । सोहादे भ्रातयुक्त हि तदिदं जातमन्यथा ॥ ४॥ 
प्रतिपद्ये ख़मधेव राज्यमेषां बनोकसास्‌ । मामप्यद्येव गच्छन्तं बिद्धि वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
` जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा । प्रजहाम्येषु वै तूणेमहं चागहित यशः ॥ ६॥ 
अस्यां त्वहमवस्थायां बीर वक्ष्यामि यद्वचः । यद्यप्यसुकरं राजन्कतेमेव त्वमहसि ॥ ७॥ 
घुलाई , सुखसंदृद्ध वालप्रेनमवालिशम्‌ । बाष्पपूर्णयुखं पश्य भूमो पतितमङ्गदृम्‌ || < ।॥ 
ममु भाणेः मियतरं पुत्र पुत्रमिवोरसस्‌ | मया हीनमहीनाथ सवतः परिपालय || ९ || 


वालिके निवास स्थानके अतिरिक्त मेरे लिए इस लोक तथा परलोकमें सुखकर कोई स्थान नहीं दै । 
सामने मरा हुआ यह ब्रीर जिस आसनपर सो रहा है वद्दी मेरे योग्य है ॥ १६॥ , 
न आदिकाम्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाए्डका इक्कीसवाँ सर्ग समाप्त। | 
24 CC 
वालि शिथिल हो गया था । धीरे-धीरे खास ले रहा.था और चारो ओर देख रहा था । उसने 
सबसे पहले अपने छोटे भाई सुम्रीवकी सामने देखा ॥१॥ विजयी वानरेश्वर सुम्रीवको स्पष्ट शब्दोंमें 
सम्बोधित करके रोहपूवेक वह बोला ॥ २॥ सुग्रीव, पूव जन्मरे पार्पोके कारण तथा भांवीवश 
बुद्धिसे जो मैने तुम्हारे प्रति व्यवहार किया है, उसके लिए तुम सुरे दोषी न समझना ।।३॥ तात, 
हम दोनोंको एक साथ भ्रात-प्रेम और राउ्य-सुख नहीं था, इसीलिए यह विपरीत घटना हुई ॥४॥ में 
आज ही यमपुर जा रहा हूँ, यह तुम समझो । अतएव इन वानरोंका राज्य तुम आज ही प्रहण 
` करो ॥५॥ मैं जीवन, राज्य, विपुल-सम्पत्ति तथा अनिन्दित यश इन सबका आज ही त्याग करता हूँ ॥ ६।। 
बीर, इस अवस्थामें जो वचन में कहुँगा, यद्यपि उसका करना कठिन है, तथापि तुम अवश्य ही वह 
करना ॥७॥ सुख पानेके योग्य, सुखसे पले हुए, इस बुद्धिमान्‌ बालक अंगदको देखो, यह भूभिमें 
' पड़ा है और रो रहा है ॥८॥ प्राणोंसे भी प्रिय मेरे इस पुत्रको तुम अपने निजी पुत्रके समान सम- | 
कना | इसकी इच्छाएं पूरी कर सब प्रकार इसक्रा पालन करो ।।९॥ तुम भी मेरे समान इसके 
१० 


वाल्मीकीय-रामायणे - छु 


त्यमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः । भयेष्वंभयद्ैव यथाई सकोश्वर ॥)॥ 
एष तरित्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः | रक्षसां च बधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति I 
अनुरूपाणि काणि ` विक्रम्य बळवान्रणे । करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः ॥%| 
_दुषेणदुहिता चेमर्य्कष्मविनिश्रये । ओत्पातिके च बिविषे स्वेतः परिनिष्ठिता ॥)॥ 
यदेषा साध्विति ब्र्यात्काय तन्युक्तसंशयस्‌ । नहि तारामतं किंचिदन्यथा परिवतते || 
राघवस्य च ते कार्य कतेव्यमविशडुर्‍्या । स्यादधमो ह्यकरणे त्वां च हिंस्यादमानितः ॥५ 
इमां च माठामाधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीय्‌। उदारा श्रीः स्थिता हस्यां संप्रजशचान्शृते मयि॥)॥ 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रावसोहदात्‌ । इषं त्यक्तवा पुनदींनो ग्रहश्रस्त इबोइराद्‌ ॥७ 
तद्वालिबचनाच्छान्तः इर्वन्युक्तमतन्द्रितः | जग्राह सो5भ्यजुज्ञातो मालां तां चैव काश्चनीम्‌।॥ 
'तामालां काञ्चनीं दत्त्वा दृष्टा चैवात्मजं स्थितम्‌। संसिद्धः प्रेत्यभावाय स्नेहादङ्गदम्े बीत ॥ 
देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ॥१॥ 
यथा हि हा ळालितः सततं मया । न तथा वतमानं त्वां सुग्रीवो बहु मन्यते॥ 
गतं गच्छेम शजुभिररिंदम । भ्ुर्थपरो दाम्तः सुग्रीववशगो भव ॥९९ 
न चातिप्रणयः कार्य; कतेव्योऽ्रणयश्च ते | उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरदग्मव | 


पिता, दाता, रक्षक और भयके समय अभय देनेवाले होओ ॥१०॥ यह ताराका श्रीमान्‌ पुत्र तु 
. संमान पराक्रमी हे । राक्षसोंके वघके समय यह तुम्हारे आगे-आगे रहेगा ॥११॥ बली और ते 
ताराका यह जवान पुत्र अंगद रणमें जाकर मेरे समान काम करेगा । १२।। सुपेणकी कन्या! 
ह सूक्ष्म विषयोंके निणंय करने तथा नाना प्रकारके इत्पातसूचक चिन्होंको जाननेमें अत्यन्त झिँ 
A कामके लिए यह्‌ अच्छा कह दे, अवश्य ही वह काम सिद्ध ददोता है । ताराकी 
गा का होती ॥१४।॥ रामचन्द्रे कार्योंको भी तुम निरंक होकर करना । नहीं 

ए भोर तिरस्कृत होनेपर रामचन्द्र तुम्हें मार भी डालेंगे ।।१५॥ सुम्रीव, यह दिव्य. 
माला लो, इसमें प्रशस्त विजयलक्ष्मी वर्तमान है। मेरे मरनेपर इसकी श्री नष्ट हो. जायगी/ अत 
ह धारण करो ॥१६॥ भ्राठ-प्रमसे वालिने सुभ्रीवसे ये बातें कहीं । उसकी प्रसन्नता जाती रही! 
त चन्दराके समान वह मलिन हो गया ।१७॥। वालिके बचनोंसे उसका बैर शान्त हो गया। 


सर व्ष 6 केस । भाईकी क्षाज्ञासे सोनेकी माला उसने ले ली ।॥१८।। वो 3 
इष्ट अनिष्ठको तथा समयपर दन आर अंगदसे वालि स्ेहपूवेक बोला ।।१९1॥ देश-कालको * 


लालन किया है, दो और सुप्रीवश्षे अधीन रहो ॥२०॥। जिस प्रकार हु 
मि पर तकर रहनेसे सुभीव तुम्हारा आदर नहीं करेगा-। सुमीवके शदे सौ. 


| 
निव बनो । Fn भी मित्रता मत करो ॥ २ १॥ स्वामीके हितका साधन करो he | 
* "तके अधीन रहो ।२२।। बहुत प्रेम या बिलकुल प्रेमका अभाव न करों। * 


श्र 
| 


“ र्ड ड 
2) 


6 किप्किन्धोकाएड्य 
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इत्युक्त्वाथ विश्वत्ताक्षः शरसंपीडितो शश । ब्नषृतेदेशनेभींमेतरेभूवोत्कान्तनीवितः ॥२४॥ 
ततो विचुक्रुशुस्त्र वानरा हतयूथपाः । परिदेबयमानास्ते सर्वे सवगसत्तम्राः १।२०॥। 
किष्किन्धा हाथ झून्या च स्वर्गते वानरेखरे । उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च।।२६।। 
इते सवगशाद्‌ळे निष्प्रभा वानराः कृताः। येन दत्तं महद्युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः ॥।२७।। _ 
गोछभस्य महावाहोदेश वर्षाणि पश्च च । नेव रात्रौ न दिवसे तद्युद्धयुपशाम्यति ॥२८। 
ततः षोडशमे ' वर्ष गोलभो विनिपातितः । तं इत्वा दुविनीतंतु वाली दंष्टाकराल्वान । 
सवाभयंकरोऽस्माकं कथमेष निपातितः ॥२९॥ 
> हते तु वीरे सवगाधिपे तदा वनेचरास्तत्र न शमे लेभिरे । 

वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवां पतौ ॥३०॥ 

ततस्तु तारा व्यसनार्णवप्लुता मृतस्य भतुंबेदनं समीक्ष्य सा । 

जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं छिल्रमिवाश्रिता छता ॥३१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥२९॥ 


इन दोनोमे दोष है । अतएव मध्य भावसे रहो ॥९३॥ इतना कहकर शरके आंघातसे व्यथित वालि- 
ने आंखें खोल दीं । भयानक दांतवाला उसका मुँह खुल गया और इसके प्राण निकल गर. ॥२४॥ “ चकर्त 

- यूधपतिके मारे जानेखे सभी श्रेष्ठ वानर रो रोकर वहां विलाप करने लगे ।॥२५।। वानराधिपतिके आज 
स्वर्ग जानेसे किष्झिन्धा शून्य दो गाईै। उद्यान, पेत और वन शून्य हो गए ॥२६॥ वानराधिपतिके मारे 
जीनेसे वानरो शोभा जाती रही । उसने महात्मा गन्धवेके साथ बड़ा भारी युद्ध किया था ॥२७॥ 
वह गोलभ नामक गन्धर्वेके साथका युद्ध पन्द्रह वर्षों तक हुआ था । दिन ओर रातमें कभी उस युद्धकी 
समाप्ति न होती थी ॥२८॥ सोलहवें वर्षमें गोलम गिराया गया । बस दिन भयानक दाढूवाले उस 
ुर्विनीतको मारकर हमलोगोंका अभय किया था । वह वालि कैसे मारा गया ॥२९॥ वानराधिपति 
बीर वालिडे मारे जाने पर बनचारी वानरोंको सुख नहीं हुआ, जिस प्रकार गोओंके खामीके सारे 
जाने पर सिंहयुक्त महावनपें गौओंको सुख नहीं होता॥३०।। दुःखसमुद्रमें सम तारा पतिका मुंह देख- 
कर वालिको आलिंगन करके कटे वृत्षमें लिपटी लताके समान भूमिपर गिर पड़ी ॥६१॥ 


_ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्कित्थाकाएडका बाईसबाँ सगे समाप्त । 


बल्मीकीय-रामायणे ७ 
त्रयोविंशः सर्गः २३ । 
ततः सशुपजिपरम्ती कपिराजस्य तन्युखम्‌ | पति लोकश्र॒ता तारा मृत बचनमम्नवीत्‌ ॥ १ ॥ । 
शेषे त्वं विषमे दुःखमकृत्वा वचनं मम | उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले ॥ २॥ “ 
= मृत्तः भियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव । शेषे हि तां परिष्वज्य मांच न प्रतिभाषसे ॥ ३॥ | 
सुग्रीवस्य वंश प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो । सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥ ४॥ 
ऋश्षवानरसुख्यास्तां बलिनं पर्युपासते । तेषां विलपितं कच्झमङ्गदस्य च शोचतः॥ ५॥ | 
मम चेमा गिरः श्रुत्वा कि त्वं न प्रतिबुध्यसे | इद्‌ तद्वीरशयनं तत्र शेषे इतो युधि॥६॥ | 
शायिता निहता यत्र त्वयैब रिपवः पुरा | विशुद्धसत्वाभिजन प्रिययुद्ध मस प्रिय ॥ ७॥ 
मामनाथां बिहायैकां गतस्त्वमसि मानद । शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता ॥ ८॥ | 
शूरभायों हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृताम्‌। अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः ॥ ९ ॥ | 
अगाधे च निमग्नास्मि विपुळे शोकसागरे । अश्मसारमयं चूनमिदं मे हृदयं इस्‌ ॥१०॥ | 
भतार निहतं दृष्टा यज्नाथ्य शतधा कृतम्‌ । सुहृच्चैव च भरता च प्रकृत्या च. मम प्रियः ॥११॥ | 
पहारे च पराक्रान्तः शूर! पञ्चत्वमागतः । पतिहीना तु या नारी कामं भवतु एुत्रिणी ॥१२॥ । 


कपिराजका. मुंह सुँघती हुई लोक-प्रसिद्ध तारा सृत-पतिसे यह बोली ॥१॥ पथरीली और दुख | 
देनेवाली, इस ऊबड खराबड़ प्रथ्वोपर तुम मेरी बात न मानकर इस समय सो रहे हो ॥२॥ वानरेन्द्र; 
यह पृथ्वी तुम्हें सुझसे भी अधिक प्रिय है, ऐसा माळूम होता है; -क्थोंकि तुम सुमे छोड़कर उसपर | 
सो रहे हो ओर सुमसे बातें भी नहीं करते ॥३॥ ऐ साहसिक कार्योंसे प्रेम रखनेवाले वीर, भाग्यने / 
सुभीवका साथ दिया । अर्थात्‌. भाग्यरूपी रामचन्द्र सुम्रीवके पक्षमें हुए । अतएव इस समय सुग्रीव ही | 
पराक्रमी हुए ॥४॥ जो श्रेष्ठ भाछ और वानर, तुम्हारी उपासना करते थे उनका तथा दुखी अंगदा | 
विलाप सुनकर तथा मेरे इन वचनोंको सुनकर तुम क्यों नहीं जागते ? यह वीर शयन है अर्थात्‌ बीरों: | 
के सोचेकी शय्या है, जहॉ मारे जाकर तुम सो रहे हो ॥८, ६॥ हे मेरे प्रिय, हे युद्धसे प्रेम करनेवाला, | 
हे कपटरहित पुरुषोंका साथ करनेवाले जिस शय्यापर पहले तुमने शत्रओको शयन करागा है आणे _ 
उसपर तुम स्वयं सो रहे हो ॥७॥ हे मानद, मुझे अकेली और अनाथ छोड़कर चले गए । . अतख | 
विद्वान्‌को चाहिए कि वे वीरको कन्यादान न करें ॥८॥ बीरोंकी खी मरी हुई ही है । देखो, में आजही 
विधवा हो गई । मेरा सरकार नष्ट हो गया और मेरा सुख जाता रहा ॥ ९ || अगाध और विशातं | 
शोक-सागरमें में डूब रही ह । अवश्यद्दी मेरा यह हृदय पत्थरका बना हुआ बड़ाही कठोर है॥ १० 1 | 
लो ऐसे पतिको मृत देखकर आज सेकड़ों इकडे नहीं हो जाता। जो स्वभावसे ही मेरे मित्र और 

रिय थे ॥! १॥ शब्रुओंपर पराक्रमपूर्वक प्रहार करनेवाला वीर आज मर गया । पति-हीत्त खरी, भलेही 

पुत्रवती दो, भलेद्दी घनधान्यसे पूरी हो, विद्वान्‌ उसे विधवा कहते हैं । लाहके रंगे अपने बिडौनेके | 
इमान अपने शरीरसे निकले रुधिर पर हुम इस सुमय सो रहे हो । भूल भर लोहूसे तुम्हारा समर. 


` सिंहेन पातित सद्यो गोः सवत्सेव गोध्पम्‌ 
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धनधान्यसमद्धापि विधवेत्यु च्यते बुधैः) स्वगात्रममवे बीर शेषे रुपिरमण्डले ॥१३॥ 


कृमिरागपरिस्तोमे स्वकीये शयने यथा । रेणुशोणितसंवीत. गात्रं तत्र समन्ततः ॥१४॥ 
परिरब्धुं न शक्रोमि शुजाभ्यां सवगर्षभ । कृतकृत्योःय़ सुग्रीवो वैरेऽस्मन्नतिदारुणे ॥१५॥ 
यस्य रामविद्युक्तेन हृतमेकेपुणा भयम्‌ । शरेण हृदि छन्नेन गात्रसंस्पर्णने तब ॥१६॥ 
वायामि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चत्वमागते । उद्भवहे शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥१७॥ 
गिरिगइरसंछीनं दीप्तमाशीविषं यथा । तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभौ बुति॥॥ १ ०॥ 
अस्तमस्तकसंनद्धरशेर्दिनकरादिब | पेतुः क्षतजधारास्तु त्रणेभ्यस्तस्य सबंश! .॥१९॥ 
रा धारा इव घराधरात्‌ । अवकीर्णं बिमाजेन्ती भर्तारं रणरेणुना ॥२०॥ 
अख्नेनयनजेः श्रं सिषेचात्रसमाइतम््‌ । रुधिरोक्षितसर्वाइ ष्ठा विनिहतं पतिम्‌ ॥२१॥ 
उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुतरमङ्गदमङ्गना । अवस्थां पञिमां पश्य पितुः पुत्र तुदारुणाम्‌ ॥२२॥ 
सं्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकमंणा । बालपूर्योज्ज्वलतनु' प्रयातं यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम | एवयुक्तः सञ्चत्थाय जग्राह चरणो पितुः-।२४॥ 
शुजाभ्यां पीनट्त्ताभ्यामङ्गदोऽमिति ब्रुवन्‌ । अभिवादयमानं त्वामङ्गदं त्व यथा पुरा ॥२५॥ 
दीघोयु भव पुत्रेति किमर्थे नाभिभाषसे । अहं पुत्रसहाया त्वाम्पासे गतचेतनम्‌ । 

| 1 ॥२३॥ . 
ष्ठा सडग्रामयज्ञेन रामंप्रहरणाम्भसा । तस्मिनवशथे सातः कथं पर्या मया विना ॥२७॥ 
शरीर सना हुआ है ॥१२,१३,१४॥ मैं अपनी भुजञाओसे तुम्हारा आलिंगन नहीं कर सकती । इस 


~ 


` भयानक वैरमें सुप्रीवही कृतकृत्य हुआ ॥१५॥ जिसके भयको रामके छोड़े एक बाणने दूर करा दिया, 
, हृदथमें लगे बाणके कारण तुम्हारे गात्रस्पश करनेसे रोकी जाती हूँ ॥१६॥ तुम्हारे मरने पर सै 
` हुने देख रही हूँ, पर तुम्हारा गात्रस्पर्श नहीं कर सकती । उस समय नील नामक वानरने बालिके शरीरसे 


बह बाण निकाल लिया ||१७।| निकालते समय उस बाणकी वैसी ही शोभा हुई जैसी गुप्त गुफःसे निकलते 
हुए सूयेकी होती है।। १८॥ अस्ताचलके शिखर पर ठहरेसूयेकी निकलने वाली किरणोंके समान वालिके बाणके 
रूधिरकौ घा" निकली ॥१९॥ मानों पर्वतसे लाल गेरु-युक्त घांरा निकल रही हो ॥२०॥ रणकी घूलसे 
भरे हुए पतिको पों&ती हुई, अस्त्रसे आहत और रुधिरसे सर्वागसिक्त मृत पतिको आँसुओंसे सिक्त करने 
लगी ॥२१॥ तारा पीली आंखवाले पुत्र अंगदसे बोली- पुत्र, पिताकी यह भयानक अन्तिम अवस्था 
देखो ॥२२॥ प्राक्तन, पापके कारण उत्पन्न वैरका भाज अन्त हो गया । बालसूयके समान प्रकारा- 
मान शरीर आज यमराजके यदा चला गया ॥९३॥ पुत्र, राजा अपने पिताको प्रणाम करो । ऐसा कहने- 
पर उसने पिताके चरण पकड़े ॥२४॥ मोटी और गोली भुजाओसे चरण पकड़कर, मैं अंगद हूँ ऐसा 
कहते हुए, प्रणाम किया, जब अंगद आपको पहले प्रणाम करता था तब; झा उ दीघोयु हों ऐसा 
कहते थे, आज वैसा क्यों नहीं कहते ? मैं पुत्रके साथ आपके शवके समीप हूँ । जिस प्रकार सिंहके 
मारे सांदृके पास बच्छेके साथ गौ रहती है ॥२५,२६॥ तुमने संग्राम-यज्ञ किया, उसमें रामके अस्त्र 


प? 


ह| 
| त 
घाल्मीकीय- रामायणे ७८ | 
या दत्ता देवराजेन तब दुष्टेन संयुगे । शातकौम्भी मियांमालांतांतेप्यामिनेहकिम॥२०| | 
राज्यश्रीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद । सरूर्यस्यावतेमानस्य शेलराजनिब मभा ॥२९॥ 
न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तब । | 

हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीविजहाति मामपि ॥३०॥ 

इत्याषे औमद्रामायणे घालमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ्योविशः सर्गः ॥२३॥ 


er ७९. 
चतुर्विंशः सर्गः २४ | 

तामाशु वेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुतां शोकमहाणंवेन । 
पश्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी श्रातुर्वधेनाप्रतिमेन तेपे || १ ॥ 
स बाष्पपूर्णेन मुखेन पश्यन्क्षणेन निर्दिण्णमना मनस्वी । 
जगाम रामस्य शने; समीपं श्रत्येद्ठतः संपरिदूयमानः ॥ २॥ 
स तं समासाय ग्रहीतचापसुदात्तमाशीविषतुल्यवाणम्‌ । 
यशस्विनं लक्षणलक्षिताङ्गमयस्थितं राघवमित्युवाच ॥ ३॥ : * | 
यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र कृत त्वया दृष्टफलं च कर्म । न्न 
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्सूनो मनो निद्व्त हतजीवितेन ॥४॥ . | 


रूपी जलसे मुझे छोड़कर अकेले स्नान क्यों किया ॥२७॥ इन्द्रने युद्धमें प्रसन्न होकर तुम्हें जो सोनेशी 
माला दी, उसे मै नहीं देख रदी हूँ ॥२८॥ मानद, मरनेपर भी राज्यलक्ष्मी तुम्हारा त्याग नहीं कसी! 
जिस प्रकार परिभ्रमण करनेवाले सूयेकी प्रमा मेरुपवेतका त्याग नहीं करती ॥२९॥ तुमने मेर 
'दितकारी' वचन नहीं माना और में भी तुम्हें रोक नहीं सकी । रणमें तुम्हारे मारे जानेसे पुत्रके पाग | 
मैं भी मारी गई । तुम्हारे साथही मुझे और पुत्रको राजलक्ष्मीने छोड़ दिया ॥३१०॥. | 


कि 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किप्किन्धाकाण्डका तेईसव सगं समाप्त र 


| 
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ताराको वेगके साथ शोक-समुदरमें डूबी हुईं देखकर बालिका छोटा भाई अति बेगवाच सुगर 
अग्रतिम भाईके वसे दुखी हुआ ॥१॥ आंसूसे उसका झुँह भर गया । ताराको देखकर लिन्न हो 
शी र होता हुआ, अपने भृत्योंके साथ धीरे-धीरे रामचन्द्रके समीप गया ॥ २॥ रामर 
धनुष ओर सके समान बाण लिए हुए थे । सब लक्षणोंसे लक्षित उदास यशस्वी और बैठे हुए राम बनी 
५ सुग्रीव बोला, ॥३॥ नरेन्द्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी, बह पूरी की और उसका फल भी देखा गर्या | 
झर्थात्‌ आपने वालिको सारा और मुझे राज्य मिला.) प्ररन्तु राजपुत्र आज इस निन्दित जीवनके. F 
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कक ~ 


किष्किन्धाकाण्डयू 
अस्या महिष्यां तु शं रुद्यां पुरेडतिविक्रोशति दुःखत । | 
हते रपे संशयितेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे॥ ५॥ * 
क्रोधादमपोदतिविम्रधर्षांदुभ्रातुवंधो मेज्लुमतः पुरस्तात्‌ । 
हते त्विदानीं हरियूथपेऽस्मिनसुतीक्षणमिकष्वाङुवर प्रतप्स्ये ॥ ६॥ 
श्रेयोऽच मन्ये मम शैढय़ुर्ये तस्मिन्हि वासश्रिरमृष्यमूके । 
यथा तथा बतेयतः स्वददत्त्या नेम॑ निहत्य त्रिदिवस्य. लाभः ॥ ७॥ 
न त्वा जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमानुवाच | 
; तस्यैव तद्राम यचोऽनुरूपमिदं वचः कमं च मेऽनुरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्राता कथं नाम महाणुणस्य श्रातुबेधं राम विरोचयेत । 
राज्यस्य दुःखस्यच वीर सारं विचिन्तयन्कामपुरस्कृतोऽपि ॥९॥ 
वधो हिमेमतोनासीरस्वमाहात्म्यव्यतिक्रमात्‌ । ममासीद्ुुद्धिदोरात्म्या्माणहारी व्यतिक्रमः। 1 ०॥ 
हुमशोखाबभग्नोऽहं मुहूर्त परिनिष्ठनन्‌। सान्त्वयित्वा खनेनोक्तो न पुन! कतृमहसि॥))॥ 
श्रात्त्वमार्येभावश्च . धमेश्चानेन रक्षितः । मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदशितम्‌ ॥1२॥। 
अचिन्तनीयं परिवर्जनीयमनीप्सनीय स्वनवेक्षणीयम्‌ । । 
«  प्राप्तोईस्म पाप्मानमिदं वयस्य भ्रातुवंधात्त्वाप्रबधादिवेन्द्र! ॥१२॥ 


मेरा मन हृट गया ॥ ४॥ इस महारानीके अधिक रोनेसे, पुरवासियोंके विलापसे और अंगदके जीवन- 


„ संशेय उपस्थित होनेसे अब मेरा मन राज्यमें नहीं लगता ॥ ५ ॥ क्रोधे भाईके दुःसह तिरस्कारसे 


पहले मैं इनका वध चाहता था, पर अब उनके मारे जानेपर में बहुत अधिक ढुखो हो रहा हैँ ॥६॥ 
आज में पवतश्रेष्ठ ऋष्यमूक पर्वत परही सदा निवास करना भच्छा सममताहू । में किसी प्रकार अपना 
काम चला लेतां | भाईको मारनेसे झुरे स्वर्ग नहीं मिलेगा ॥ ७ ॥ बुद्धिमान महात्मा वालिने जो मुमसे 
कहा कि में तुमको मारना नहीं चाहता, तुम यहांसे चले जाओ, हे. राम, यह काम इन्दीरे अनुरूप 


हे और मैंने जो उनका वध कराया यह मेरे अलुरूप हे ॥ ८ ॥ अत्यन्त स्वार्थी माई भी, राज्यके सुख . 


तथा भ्रातू-वघक्रे अनन्तर दोनेवाले दुख--इन दोनोंका तारतम्य विचार कर भाईका बघ करना 
कभी न चाहेगा ॥९॥ वालि मेरा वघ करना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे अपने गोरवमें कलंक क 
भय था । और दु्ेनताके कारण में भाईका प्राण लेता चाहता या ॥१०॥ जब उसने वृक्षकी शाखा 
सुके मारा और थोड़ी देर तक दीनतापूवेक मैं तुम्हें पुकारने लगा । उस संसग बालिने सुरे वस 
कहा था, 'फिर? तुम ऐसा न करना ॥११॥.बालिने आटु, अपनी महत्ता और घर्सकी रचा की और 
क्रोध, स्वार्थं तथा अपना वानरी चांचल्य दिखलाया दै ॥१२॥ अचिन्तनीय सज्जनोंके य दल 
प्रनीप्सित तथा न देखने योग्य जो मैंने भाईके वघसे यह पाप .किया है. वह त्वाप्ट्रके वघसे इन्टर 


मर, 


देश भो नहीं दै जहां जानेसे भाइका साक्षात्कार हो ॥२०॥ वीरवर, अंगद शायद्‌ न जीवे। वह यदि जौ | 


बाल्मीकीय-रामायणे | द्य 


पाप्यानमिनद्रस्य मही अळं च दक्षाथ काम जग्रहुः खियश्च । 
° को नाम पाप्मानमिमं सहेत शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्‌ ॥१४॥ 

नाहामि संमानमिमं प्रजानां. न यौवराज्यं कुत एव राज्यस्‌ । 

अधमंयुक्तं ङुलनाशयुक्तमेवंविधं राघव कर्मं कृत्या ॥१५॥ 
पापस्य कतास्मि . विगहिँतस्य क्षुद्रस्य लोकापक्ृतस्य लोके । 

शोको महान्मामभिवतेतेऽयं शष्ठेयेथा निम्नमिवाम्बुवेगः ॥१६॥ 
 सोदयंघातापरगात्रवालः संतापहस्ताक्षिशिरोविषाणः । 

एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती दृप्तो नदीकूलमिव प्रहद्ध/ ॥१७॥ 

अंहो बतेदं. तवराविषह्य निवतेते मे हृदि साधु हम । 

अम्नौ विवरणे परितप्यमानं किट्टं यया. राघव जातरूपम्‌ ॥१८॥ 
महाबलानां हरियूथपानामिद्‌ कुल राघव मञ्निभित्तम्‌ । 
अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापादर्धस्थितम्राणमितीच मन्ये ॥१९॥ 

सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवञ्यः कुतस्तु पुत्रः सहृशोऽङ्गदेन । 

न चापि विद्येत स बीर देशो यस्मिन्भवेत्सोदरसंनिकर्षः ॥२०॥ , | 
बदयाङ्गदो वीरवरो न जीवेज्जीवेत माता परिपालनार्थम्‌ । 
`विना तु पुत्र परितापदीना सा नेव जीवेदिति निश्चितं मे ॥२१॥ 


) 


| 

। 
पापके समान है ॥१३॥ इन्द्रके पापको परथिवी जल, वृक्ष तथा स्रियोने इच्छापूर्वक बॉट लिया था, पर | 
सुक वानरके किए इस पापको कौन लेना चाहेगा ॥१४॥ अधर्म-युक्त तथा कुलनाशी ऐसा कर्म करके, है' 
रामचन्द्र, प्रजाओंका यह सम्मान में नहीं चाहता । युवराज बनना भी नहीं चाहता । राज्य लेना पो | 


>. 


चाहता ही नहीं ॥१५॥ निन्दिते, छोटे आदमियोंके योग्य तथा लोकोपकारी पाप मैंने क्रिया है । जि | 
प्रकार वृष्टिकी जलधारा नीचेकी ओर जाती है, उसी प्रकार यह मंहान्‌ शोक मेरे यहाँ आता है.॥ १९ | 
यह पाप-लपी मतवाला हाथी नदी-तीरके समान मुझे आघात पहुँचा रहा है। आइका वघही 'इसकी पू ॒ 
बाल हैं और अनेक प्रकारके संताप इसकी सूंड, आंख, कान, मस्तक. तथा दांत हैं ॥१७॥ हे नरश्रेष्ठ, ४ 

असह्य पापसे मेरे हृदयकी सज्जनता नष्ट हो रही है, जिस प्रकार अभिमें तपाए जानेपर कुत्सित म. 
सोनेका साथ छोड़ देता*्हे । अथात्‌ बलवान्‌ अधर्मका साथ दुबेल उत्तम छोड़ देता ओर \ 
उत्तमका साथ दुबल अधम छोड़ देता दै॥१७॥ हे राजा, महाबली वानर राजाओंका यह कुल शो ऋता | 
शरण अंगदका भी आधाही प्राण मैं सममता हूँ और इसका कारण मैं ही हूँ ॥१९॥ पुत्र मिल सकवा | 
ब्र सजन भर बशमें रहनेवाला भी दो सकता है; पर अंगदके समान पुत्र कहां भिलेगा । वीर) १६ 


तो उसका पालन करनेके लिए उसकी माता .भी जोती । पुत्रके बिना अत्यन्त खेदसे क्षीण दोक 1 । 


क bd = 
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किष्ठिन्धाकाण्डस्‌ 
सोऽह प्रवेकष्याम्यतिदी प्तमग्नि शरात्रा*च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌। 
इमे विचेष्यन्ति इरिप्रवीराः सीतां निदेशे परिवतेमानाः ॥२२॥ 
कृत्ल तु ते सेत्स्यति कायमेतन्मस्यप्यतीते मनुजेन्दरुत्र । 


कुलस्य इन्तारमजीवनाह रामाजुजानीहि कृतागसं माम्‌ ॥२३॥ ड 


~ ° 
इत्येचमातस्य रघुभवीरः श्रृत्वा वचो वालिजघन्यजस्य | 
संजातवाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्त विमना बभूव ॥२४॥ 
तस्मिन्क्षणेऽभीक्ष्णमवेक्षमाणः क्षितिक्षमावान्धुबनस्य गोप्ता | 
न रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोऽथ ददश ताराम्‌ ॥२५॥ 
तां चारुनेत्रां कपिसिंइनाथां पतिं समाश्िष्य तदा शयानाम्‌ | 
उत्थापयामाछुरदीनसच्चां मन्त्रिमधानाः कपिराजपन्नीम्‌ ।॥२६॥ 
सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा मतुः समीपादपनीयमाना | 
° ददर्शं रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्‌ ॥२७॥ 
सुसंहत॑ पा्िबलक्षणेश्च तं चारनेत्रं मृंगशाबनेत्रा । 
, अहृष्टपूब पुरुषमधानमयं स॒ काङृत्स्थ इति ४. प्रजज्ञे ॥२८॥ 
. ` ` तस्े्दरकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य . समीपमार्या । 
० आत्ता तितूर्ण व्यसने प्रपक्षा जगाम तारा पंरिविहलन्ती ॥२९॥ 
तं सा समासाच्च विद्युद्धसत्व॑ शोकेन संभ्रोन्तशरीरभावा । = 
:_. . झनखिनी वाक्यश्चुवाच. तारा रामं रणोत्कपणलब्धलहयम्‌ !।२०॥ 
जी नं सकेगी यह मेरा निश्चय है ॥२१॥ अब मैं भाई और पुत्रके बदर होनेके लिए अथोत्‌ मरनेके लिए 
जलती हुईं आगमें प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर घूमकर सीताका पता लगावेगें ॥२२॥ हे राजपुत्र राम, मेरे 
सरनेपर भी आपके समस्त कार्य सिद्ध दों । कुशके नाश करनेवाले, जीनेके अयोग्य, अपराधी सुझको सरनेकी 
आज्ञा दें ॥२३॥ इस प्रकार वालिके छोटे भाई दुःखी सुमीवके वचन सुनकर रामचन्द्रकी आंखोमिं आंसू 
आगए । शत्रैन्ता रामचन्द्र थोडी देरके लिए उदास हो गए॥२४॥ उस समय प्रथिवीके समान च्मा 
बोले और संसारके रक्षक रामचन्द्रने बार-बार देखते हुए ढुखमें मभ ताराको देखा ॥२५॥ सुन्दर आंखों 
वाली कपिराजकी पत्नी तारा सृत पतिका आलिंगन कर पड़ी थी । प्रधान सन्त्रियोने उसको वहांसे 


उठाया ॥२६॥ पतिका आलिंगन करके सोती हुई, धीरे-धीरे कापती हुई पतिके समीपसे हटाई जानेपर 


चन्द्रको रो अपने सूर्यके समान प्रकाशसे प्रकाशित दो रहे थे ॥२७॥ 
धनुषबाणधारी राम ताराने देखा जो अपने सूः हि कश अर सकल 


राजलक्षणोंसे युक्त, सुन्दर नेत्रवाले, पहले न देखे हुए 
रामचन्द्र हैं ॥२८॥ इन्द्रके समान पराजित होनेके अयोग्य महानुभव रामचन्द्रके पास अति दुखित चल 
सकनेमें असमर्थ, घोर विपत्तिमें फंसी हुई तारा धीरे धीरे गई ॥२९॥ तारा शोकके कारण अपने शरीरका 


भान भूल गई थी । सनरिविनी वह, शुद्ध सल र्णनिपुणताके कारण लक्ष्य वेघनेमें चतुर रामसे । 


३१ 


बाल्मीकोय-रामायणे | a 
त्वमग्रमेयश्च दुरासदश्च .-.: जितेन्द्रियो ्तमध्मकश्च । | 
°  आक्षीणकीतित्र विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्षः ।।३१॥ 
तवमात्तबाणासनबाणपाणिर्महाबलः संहननोपपन्नः |. 
मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥३२॥ 
येनैव बाणेन इतः प्रियो मे तेनेव वाणेन हि मां जहीहि। | 
इता गमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीर रमेत वाळी ॥३३॥ 
स्वर्गे$पि पञ्मामलपत्रनेत्र समेत्य संप्रेक्ष्ष च मामपञ्यन्‌। 
न ह्येष उच्चावचताग्रचूडा विचित्रवेषाप्सरसोऽभजिष्यत्‌ ॥३४॥ 
स्वगेऽपि शोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥३५॥ 
त्व बेत्थ तावद्वनिताविहीनः प्राभोति दुःखं पुरुषः कुमारः । 
ततत्वं प्रजानञ्जहि मां न वाली. दुःखं ममादशनज भजेत ॥३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्महात्मा - ख्रीघातदोषस्तु भवेन्न महम्‌ 
आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न ख्रीवधः स्यान्मनुजेन्द्रपुत्र ।३७॥ 
शास्नप्योगाद्विविधाच वेदादनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः। 
दारमदानाद्धि न दानमन्यत्महश्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥३८॥ 


बोली, ॥३०॥ आपका प्रभाव परिभित नहीं है । आपको कोई परास्त नहीं कर सकता । आप शष्ठ धर 
पालक दै, आपकी कीतिं कभी लुप्त नहीं होती । आप निपुण हैं । प्रथिवीके समान क्षमावान हैं, आपै 
आंखे लाल हैं ॥३१॥ आपने दवार्थोमें घनुष-बाण धारण किया है । आप महाबली है । आपका शरीर गर | 
हुआ दै । सनुष्य शरीरसे मिलनेवाले सुखोंके अतिरिक्त दिव्य देहके प्राप्त सुखोसे आप युक्त हैं ॥३१ 
जिस बाणसे आपने मेरे प्रियको मारा है, उसी बाणसे मुझे भी मारिए। में मरकर उसके, समी. 
जाऊँगी र वीर, मेरे बिना वालि प्रसन्न न होगा ॥३४॥ हे निर्मल कमलपत्रके सर्मान नेत्वा | 
राम, स्वगमें भी वह अप्सराओंके साथ मिलेगा और देखेगा । वहां मुझे न देखकर, ऊँची नीची तरह | 
चोटी वाली तथा विचित्र वेष धारण करनेवाली अप्सराओंसे प्रसन्न न होगा ॥३४॥ वालि सवग गी. 
भेरे बिना दुखी और उदासीन होगा, जिस प्रकार ऋष्यमूक पवेत क्के लम्बे मैदानमें सीताके विता तु | 
दुखी होते हो ॥३५॥ खरीके विना युबा पुरुष जितना दुख पाता है यह तुम्हें भास है । इस बाशी 
जानकर तुम मुझे मारो, जिससे मेरे न देखनेका दुख वालिको न हो ॥३६॥ यदि, महात्मा आप 4. 
सममते हों कि झुरे स्ली-बधका पाप लगेगा तो यह ( मैं ) वालिकी आत्मा है यह सममकर मारिए. 
इस प्रकार आपको खी वधका पाप नहीं होगा ॥३७॥ शाखीय प्रयोगोमे, वैदिक कार्यों में, तथा शुतियो | ' 
स्त्रियां पुरुषसे अभिन्न कदी गई हैं । लोकमें ज्ञानियोंके लिए स्रीदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है ॥ ३४ 


Fe 


asides eee (टी 
1 


-. ८३ | किस्कन्धांकाण्डम्‌ 


त्यं चापि मां तस्य मम प्रियस्य मदास्यसे धमेमवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न छप्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम बीर घातात्‌ ॥३९॥ `° 
आतामनाथामपनीयमानामेवंगतां नाईसि मामइन्तुम्‌। 
अहं हि मातङ्गविलासगामिंना सवंगमानामृषभेण धीमता ॥४०॥ . 
. विना वराहात्तमहेममालिना चिर न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ । 
इत्येवमुक्तस्तु विभुमंहात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे ॥४१॥ 
मा वीरभार्ये विमति कुरुष्व लोको हि स्वो विहितो विधात्रा | 
6 तं चैव सर्व सुखदुःखयोगं लोको5ब्रवीत्तन कृतं विधात्रा ॥४२॥ 
त्रयोऽपि लोका विहितं विधान नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य । 
परीतिं परां पराप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्स्यति योवराज्यम्‌ ॥४३॥ 
धात्रा विधाने विहितं तथैव न शूरपत््यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासिता तेन महात्मना तु भभावयुक्तेन परंतपेन | 
सा वीरपत्नी ध्वनता सुखेन सुवेषरूपा बिरराम तारा ॥४४॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विशः सगः ॥२३॥ 
-७3३४४६४६४"- ः 
हे वीर, धर्म सममकर यदि तुम मुझे बालिको प्रदान करोगे तो इस दानसे मेरे वधका पाप तुमको ने 


` दोग़ा.॥३९॥ दुःखिनी, अनाथा पतिके आलिंगनसे हटाई गई मेरा वध तुम्हें अवश्य करना चाहिए । 


रामचन्द्र, मतवाले हाथीके समान चलनेवाले वानरोके राजा ओर श्रेष्ठ सुबर्णंक्ी माला धारण करने 
वाले वालिके विना में बहुत दिनों तक जी. नहीं सकती । ताराके ऐसे कहने पर महात्मा रामने ताराको 
आश्वासन देकर उसको हितका उपदेश दिया ॥४०५४१॥ हे वीर-पत्नि, तुम सत्युकी कामना मत करो । 
सबको विधाताने बनाया है और उसी विधाताने सबके साथ सुख इखका संयोग कर दिया दै-- 
ऐसा वेदका उपदेश दै । तीनों लोकके निवासी निश्चित विधानका अतिक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि 
सभी उसके अधीन हैं । तुम्हारा पुत्र युवराज होगा और तुम पहलेद्दीके समान अत्यन्त प्रथ 
होओगी ॥४२,४३॥ विधाताका ऐसाही विधान है। वीरोंकी खत्रिया रोती नहीं । म 
महात्मा रामचन्द्रके सममाने पर वीर-पत्नी ताराने विलाप करना छोड़ दिया । उसके हृदयमें शान्ति 
हुई जो मुखकी सुन्द्रताके रूपसे प्रकाशित हुई ॥४४॥ 
आंदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किभिरभाकाएडको चौबीसवाँ सगे समाप्त । 
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स सुग्रीव च तारां च सांगदां सहलक्ष्मणः । समानशोक!काइत्सथः सान्त्वयभिदमनरबीत्‌ १॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः | यदत्रानन्तरं कायं तस्समाधातुमहथ ॥ २॥ 
> होकटत्तमनुठ्ठेये कृतं वो वाष्पमोक्षणम्‌ । न कालादुत्तरं किंचित्परं कर्म उपासितुम्‌ ॥ १॥ | 
नियतिः कारणं लोके नियतिः कमंसाधनम्‌ । नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌॥ ४ | 
न कतां कस्यचित्किक्नियोगे नापि चेश्वरः । स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌॥ ५| 
न काल! कालमत्येति न कालः परिहीयते । स्वभावं च समासाद्य न किंचिदतिवतंते ॥ ६॥ | 
न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुने पराक्रमः । न मितरज्ञातिसंवन्धः कारणं नात्मनोऽवशः ॥ ७॥ 
किं तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता । धंमश्चा्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥ ८॥ 
इतः स्वा प्रकृति वाळी गतः मरा्ः क्रियाफलम्‌ । सामदानार्थसंयोगेः पवित्रं सवगेः्वरः ॥ ९॥ 
स्वधर्मस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना | स्वर्गः परिगृहीतश्च माणानपरिरक्षता ॥५॥ 
एषा वै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो इरियूथपः | तदलं परितापेन प्राप्कालय़ुपास्यताम्‌ ॥1 ||| 
बचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मण! परवीरहा | अवदत्मश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥११॥ ' 


सुप्रीब, तारा और अंगदको सममाते हुए रामचन्द्र बोले, रामचन्द्र और लक्ष्मण भी उन्ह 
समान दुखी थे ॥ १॥ दुख शोक करनेसे भृतका कल्याण नहीं होता । आगेका जो कतव्य है के. 
हुमको करना चाहिए | २॥ जैसा लौकिक व्यबहार है वह तुमलोगोंको करना चाहिए । अब रोग. 
व्यथे है । मरणके बाद कोई उपाय नहीं रह जाता, जिससे मरनेवाला लोटे || ३॥ नियति ( काह 
कृत व्यवस्था ) कारण है, सब कमों में. करनेवाली नियति ही है.। कायसिद्धिका कारण भी | 
दै ॥४॥ कोई मनुष्य कोई काम करनेमें स्वाधीन नहीं है ओर न वह किसीको किसी कांममें लगा देने है 
समथ है ॥ ५ ॥ मनुष्य अपने स्वभावके अधीन है और वह स्वभाव कालके अधोन है | कालसूपी 1 
भगवान्‌ भी अपनी बनाई व्यवस्थाके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते और वह काल किसी प्रकार यी * 
नहीं होता । स्वभावके अनुसार ही सब काम होता है, उसके विपरीत कुछ काम नहीं होता ॥ ६॥ कातर. 
कोडे मित्र नहीं है। अपनी व्यवस्था उलटनेका कोई कारण भी नहीं है। उसके विरुद्ध कोई परा 


है भी किसी काम नहीँ आता । अधिक मित्रो और जातियोंसे भी रक्षा नहीं होती । ईश्वर जीचके भ के 


नहीं है ।। ७ ॥ तत्वज्ञानियोंकों सावधानीसे कालका परिणाम देखना चाहिए । घमं, अथे और क 
कालके अनुसारही होते हैं ॥ ८॥ अपने किए साम, दाम आदिके उचित समयमे अनुष्ठान इर 
कारणा वानरराज चालि पवित्र क्रियाफल. अर्थात्‌ स्वरको गया, वही उसका स्वभाव था॥ ९ || भे 
घमके कारण उस महात्माने स्वर्ग जीत लिया है और प्राण-त्याग करके उसको पाया है ॥१०॥ र. 
इत्तम नियति रज थी जिसको वानर-राज वालिने पाया है । अतएव उसके लिए शोक करना व्यर्थ दै!" 
आगेका कतर्थ किया जाना चाहिए ॥११॥ रामचभ्द्रके, नोलनेपर शत्रुहन्ता लक्ष्मण अचेत इ 
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कुरु स्वमस्य ' सुग्रीव मेतकार्यमनन्तरम्‌ । ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति ॥१३॥ 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहूनि च ।चन्द्नानि च दिव्यानि वाङिसंस्कारकारणात्‌।1४॥ 
समाश्वासय दीनं त्वमङ्गदं दीनचेतसम्‌ । मा भूबालिशषबुद्धसत्वं त्वदधीनमिदं पुरम्‌ ॥१५॥ 
अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं बस्नाणि विविधानि च । घृतं तेलमथो गन्धान्यच्चात्र समनन्तरम्‌ ॥१६॥ .. 
त्वं तार शिविकां शीघ्रमादायागच्छ सं्रमात्‌। त्वरा गुणवती युक्ता हयस्मिन्काले विशेषतः ॥१७॥ - 
सज्जीभवन्तु सबगाः शिविकावाहनोचिताः | समथा बलिनश्चैव निहेरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥१८॥ 
एवञुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्द्वधनः । तस्थौ आतसमीपस्थो लक्ष्मण; प्रवीरहा ॥१९॥ 
लक्ष्मणस्य वचः शरुत्वा तारः संभ्रान्तमानसः । प्रबिवेश गुहां शीघ्र शिबिकासक्तमानसः ॥२०॥ 
आदाय शिबिकां तारः स तु पयापतस्पुनः। वानरैरह्ममानां तां शरेरुद्ृहनोचितेः ॥२१॥ 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमाम्‌। पक्षिकमंभिराचित्रां द्रुमकमविभूषिताम्‌ ॥२२॥ 
आचितां चित्रपत्तीमिः सुनिविष्टां समन्ततः | विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम्‌॥२२॥ 


चुनिधुक्तांविजञालांच सुक्रतांशिल्पिभिःकृताम्‌। दारुपवतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृताम्‌ ॥२४॥ 


बराभरणहारैश्च  चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । शुह्दगहनसंच्छन्नां रक्तचन्दनभूषिताम्‌ ॥२५॥ 
पुष्पाब्येः,समभिच्छत्नां पद्ममाछामिरेव च । तरुणादित्यवर्णाभिञ्जोजमानामिराङताम्‌ ॥२३॥ 
विनीत वाक्य बोले, ॥१२॥ सुग्रीव, वालिका तारा अंगद्के साथ तुम अन्तिम संस्कार करो । इनके दाहकी - 
व्यवस्था करो ॥१३॥ वालिके संस्कारके लिए चन्दन तथा अन्य दिव्य वृक्षांके सूखे काठ लानेकी 
आज्ञा दो ॥१४॥ दुखी अंगदको सममाओ । तुम बुद्धिहीन न बनो, क्योंकि यह नगर इस समय 
तुम्हारेही अधीन है ॥१५॥ माला, अनेक प्रकारके व, घृत, तैल, सुगन्धित वस्तुएँ तथा अन्य जिन 


* जिन चीजोंडी आवश्यकता हो उन्हें अंगद शीघ्र ले भावें ॥१६॥ दार ( सुम्रीवके सचिवका नाम ),' 


शीघ्र एक पालकी लेकर आओ । इस समय शीघता आवश्यक है । जितनी शीधता की जाय बद 
अच्छा ।। १७॥। सवारी ले चलनेके योग्य बानर तयार हो जॉय । वालिको स्मशानमें ले जानेवाले ला 
बलवान्‌, होना चाहिए ॥१८॥  सुप्रीवसे ऐसा कहकर सुमित्राके,पुत्र, शत्रुहन्ता लक्ष्मण अपने भाई 

पक शीघ्रतापू्वक पालकी लानेके लिए 
पास जाकर बैठ गए ॥ १९॥ लक्ष्मणके वचन सुनकर तार नामका वानर शीघतापूर्त 


` गुद्दामें गया ॥२०॥ पालकी ढोनेमें समर्थ, बलवान वानरों के द्वारा पालकी लिवा कर बह शौघ्रही लोट 


आया ॥२१॥ उस पालकी में राजाके बेठनेके योग्य आसन बना था । बद रथके समान था । उप्तमें डत) वी 
वृक्षोके चित्नबने हुए थे ॥२२॥ उसपर पेदल वि न्यत व थे। se ४०० 
लि थीं, जो जालसे छिपी हुई थीं॥ २३॥ .कारी- 
a ताची म जा थी । लकड़ीके छोटे छोटे पवत तथा और कारीगरीके चित्र 


गरोंने बहुत बड़ी बनाई थी । अतएव बहु 
इसमें बने थे। ॥२४॥ उत्तम आभरण और हार उसमें रक्खे थे। अनेक प्रकारकी मालाओंके उसमें चित्र 


बने हुए थे। गुद्दा और बनके भी चित्र उसपर थे भोर 3 शोभित की गई थी ॥२५॥ उसपर 
बहुत पुष्पसे रक्‍खे गएथे । कमलको मालाएँ जो, तरुण सूयक समान वणंवाली ओर उब्वल थीं गाली 
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दशाँ शिविकां इष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । क्षिम॑ विनीयतां बाली मेतकार्य विधीयताम्‌ ॥२७ 

ततो वीलिनप्ुद्यम्य घुग्नीवः शिबिकां तदा । आरोपयत विक्रोशञ्ङ्गदेन सहेव तु ॥२८|. 

आरोप्य शिबिकां चैव बालिनं गतजीवितम्‌ । अलंकारैथ विविभेर्माल्यैवस्लेश् भूषितम्‌ ॥२१॥ 

= आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीव, सवगेश्वरः । ओध्वदेहिकमार्यस्य क्रियतामनुकूछतः ॥३५ 
विश्राणयन्तो रनानि विविधानि बहूनि च । अग्रतः प्लवगा यान्तु शिविका तदनन्तरम्‌ ॥ ३१|| 
राज्ञामद्धिविशेषा हि इश्यन्ते श्रुवियाहशाः । ताहृशोरिह कुर्वन्तु वानरा भएंसक्क्रियाम्‌ ॥ ३२|| 

तादशं वालिनः सिं माझुबेभौध्वंदेहिकम्‌ । अङ्गदं परिरभ्याछ॒तारप्रभृतयस्तया ॥३११. 
क्रोशन्तः युः सर्वे वानरा इतवान्धवाः । ततः प्रणिहिताः सर्वा चानयो ऽस्य वशानुगाः॥३॥ | 
चुक्रुशुवीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः प्रियम्‌ । तारामभृतयः सवा वानयों हतवान्धवाः | ३५|| 

अनुजसुश्च भतार क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः । तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे ॥१९ 
वनानि गिरयश्चेव विक्रोशन्तीव सवतः | पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंद्रते I 

न चितां चक्रुः सुबहवो वानरा वनचारिणः । अवरोप्य ततः स्कन्धा च्छिविकां वानरोत्तमाः ३ 
 तस्थृरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः । ततस्तारा पति दृष्टा शिविकातलशायिनम्‌ ॥ ३९ 
आरोप्याळू शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता । हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ॥४० 
= * हा महाहे महाबाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌ । जनं न पञ्यसीमं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌। 


के चारो ओर लटकाई गई थौं ॥२६॥ ऐसी पालकी देखकर रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि वाति | 
शीघ्र ही यहाँसे ले जॉय और इसका अन्तिम संस्कोर करें ॥२७॥ इसके अनन्तर अंगदके साथ हाथो | 
धालिको उठाकर रोते हुए सुप्रीबने पालकी पर रक्खे । ।२८॥ अनेक अलंकारों, मालाओं ओर बबन । 
वालिका शव शोभित किया गया ॥२९॥ तब वानरोंके राजा सुग्रीवने आज्ञा दी कि आयका अन्ति 
संस्कार नदीके तीरपर किया जाय ॥३०॥ विविध रक्नोंकों ळुटाते हुए वानर आगे जाय और 
पीछे पालकी जाय ॥३१॥ राजाओंका विता-संस्कार जिस धूमधामसे होता है उसी प्रकार आये वाहि 
संस्कार होना चाहिए ॥३२॥ तार आदि वानरोने अंगको लेकर राजाओंके समान वांर्लिंका अति 
सर्कार करना प्रारम्भ किया ॥३३॥ दतबन्धु सभी वानर रोते हुए चले । उनके पीछे वाति” | 
वशवतिनी खनियाँ चली और तारा आदि सब दानरियॉ प्रिय वालिके पास 'वीर! 'वीर' कई | 
अधिक विलाप करने लंगी ॥३४,३५॥ करुण स्वरमें रोती हुई पतिके साथ साथ चलीं । उन वानर. 
रोनेके शब्दसे वनकी भूमि, वन और पर्वत मानों रोने लगे । जलपूर्णं पहाड़ी नदीके तीरपर पर 
स्थानमें वनचारी अनेक बानरोंने मिलंकर चिता बनाईं। और कन्घेसे पालकी नीचे उतारी ॥३६,२७१८ 
१ सन एकान्त स्थानमें जाकर बेठ गएं। चे सबके सब दुखी थे। पालकीपर पढ़े पतिको दर । ी» 
तारान उसका सिर गोदमें ले लिया और वह दुखसे विलाप करने लगी । हा वानर, महारा! क 
मेरे प्रिय, ॥१९,४०॥ हा उत्तम भोग भोगनेके योग्य महाबाहो, हा मेरे प्रिय, मुझे देखो | शोकम | 
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८७ 


` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


महृष्टमिह ते 'वरक्क॑ गतासोरपि मानद अस्ताकेसमवर्ण च इश्यते जीवतो यथा ॥४२॥ 

एष त्वां रामरूपेण कालः कषति वानर । येन स्म विधवाः स्वाः कृता एकेषुणा रणे ॥४२॥ 

इमास्तास्तव राजेन्द्र वानर्यो$प्लवगास्तव । पादैविकृष्ठमध्वानमागताः किं न बुध्यसे ॥2४॥ 

तवेष्टा नलु चैवेमा भायोअन्द्रनिभाननाः । इदानी नेक्षसे कस्मात्सुग्रीवं प्लबगेखर ॥४५॥ 

एते हि सचिवा राजंस्तारमश्तयस्तव | पुरवासिजन्वायं परिवार्यं विषीदति ॥४६॥ 

विसजयेनान्सचिवान्यथापुरमरिंदम | ततः क्रीडामहे सवा बनेषु मदनोत्कटाः ।।४७॥। 

एवं विल्पतीं तारां पतिशोकपरीद्टताम्‌ । उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोककशिता; ॥४८॥ 

ुग्रीवेण ततः सार्धे सोऽङ्गदः .पितरं रुदन्‌ | चितामारोपयामास शोकेनाभिप्छतेन्द्रियः ॥४९॥ 

ततोऽग्निं विधिवइ्वा सोऽपसव्यं चकार ह । पितरं दीघमध्वान प्रस्थितं व्याकुलेन्ट्रियः ॥५०॥ 

संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत्प्छवगर्षभाः । आजग्युरुदक कतुं नदीं छुमजलां शिवाम ॥५१ । 

ततस्ते सहितास्तत्र अंगदं स्थाप्य चाग्रतः । सुग्रीवतारासहिताः सिषिचुवानरा जलम्‌ ॥५२॥ 

सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महावलः | समानशोकः काझुत्स्थः प्रेतकायोण्यकारयत्‌॥२३॥ 

ततोऽथ तं वालिनमग्र्यपौरुपं प्रकाशमिक्षवाकुवरेषुणा हतम्‌ । ` 
` „ 'अदीप्य दीप्ताभिसमोजसं तदा सलक्ष्मणं रामगुपेयिवान्हरिः ॥५४। 
> इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वातमीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविशः सर्गः ॥२५॥ 

दे APR. 

इस प्राणीको क्यों नहीं देखते ॥४१॥ प्राणोंके चले जाने परभी हे मानद, तुम्हारा मुँह प्रसन्न दील 
पड़ता है । अस्त होते हुए सू्यके समान तुम्हारे सेंहकी शोमां दै । जेसी शोभा जीवित कालमें थी ॥४२॥ 
हे वानर, यह काल रोमका रूप घरकर उठा ले गया, जिसके एक बाणसे हम सब लोग विधवा हो 
गई ॥४३॥ हे राजेन्द्र, ये आपकी वानरियाँ, जिन्हें चलनेका अभ्यास नहीं हैं वे, पैरोंसे चलकर इतनी 
दूर आई हें । क्या आपको यह माळूम नहों है ॥४४॥ . चन्द्रमुखी ये सब ख्या. आपकी प्यारा हैं। 
हे वानरराज, आप सुग्रीवकी ओर इस .समय क्यों नहीं देखते ॥४५॥ राजन तार, आदि ये सब 
सचिव तथां ये सब पुरवासी आपके चारो ओर खड़े शोक कर रहें हें ॥४६॥ जिस प्रकार पहले इन 
सचिवोंको जानेकी आप आज्ञा देते ये उसी प्रकार आज भी आज्ञा दें । तब हसलोग इस वनमें क्रीडा 
करें ॥४७॥ इस प्रकार पतिशोकसे व्याकुल विलाप करती हुई ताराको. शोकपीडित वानरियोने 
उठाया ॥४८।( शोकसे पीड़ित रोते हुए अंगदने सुग्रीवके साथ पिताको चितापर रक्खा ॥४९॥ पिता 
लम्बी यात्राके लिए प्रस्थित हुआ, है--यह जानकर अंगद व्याकुल हुआ । इसकी इन्द्रियो शिथिल हो 
गई । उसने विधिपूवेक चितामें आग लगाई और वाई ओरसे चिताकी प्रदक्षिणा की ॥५०॥ सब 
वानर विधिपूर्वक वालिका संस्कार करके स्वच्छ जलवाली नदीके तीरपर प्रेतको जल देनेके लिए 


न 


आए ॥५१॥ उन सब वानरोंने मिलकर सुग्रीव ताराके साथ अंगदको आगे करके तपंण किया ॥५२॥ 


सुमीचके दुखसे दुखी महाबली रामचम्द्रने संब. रेह कार्य करवाए । रामचन्द्र भो सुप्रीवके समानही 


९. 


बाल्मीकीय-रामायणे ८ 
न षड्विंशः सर्गः २६ 

ततः शोकाभिसंतसं सुग्नीवं क्लिन्रवाससम्‌ । शाखामगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥)॥ 
अभिगम्य महाबाहु राममक्िष्टकारिणमू । स्थिताः माझल्यः सर्वे पितामहमिबषेयः ॥२| 
ततः काञ्चनशैलामस्तस्णार्कनिभाननः । अब्रवीत्माजलियांक्यं हनुमान्मारुतात्मज: ॥३॥ 
भवत्मसादात्काकुत्स्थ पितृपैतामहं महत्‌ । वानराणां सुदंष्राणां संपनवलशालिनाग ॥॥| 
महात्मानां सुदुष्मापं प्राप्त राज्यमिदं प्रभो | भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभस्‌ ॥ ५| 
संविधास्यति कायोणि सर्वाणि ससुहृद्णणः । स्रातोऽयं बिविधैगन्धैरौषधैश्च यथाविधि ॥ ६ | 
अचंयिष्यति मान्यश्च रत्ने तवां विशेषतः | इमां गिरिणुहां रम्यामभिगन्तुं त्वमसि ॥७॥ 
कुरुष्व स्वामिसंबन्थं वानरान्संमरहषय । एवधुक्तो इन्नुमता राघवः परवीरहा ॥ ८।. 
मत्युवाच हनूमन्तं बुद्विमान्वाक्यकोविदः । चतुदेश समाः सौम्य आमं वा यदि वा पुरम्‌॥ ९॥. 
न पवेक्ष्यामि हलुमन्पितुनिदेशपारगः । घुसमृदधां गुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरः ॥ १7 
प्रविष्टो विधिवद्रीर! ्षिमंराज्येऽभिषिच्यताम्‌। एवशचुकत्वा हनूमन्त रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ ॥)॥ 
तज्ञ हत्तसंपन्नमुदारबलूविक्रमम्‌ | इममप्यजूद वीरं योवराज्येऽभिषेचय 110 
: दुखी थे ॥५३॥ अनन्तर रामचन्द्रके वाणंसे मारे. गए प्रसिद्ध पराक्रमी वालिको जला कर प्रदीपत- भि 
समान तेजस्वी लक्ष्मणके साथ बैठे हुए रामचन्द्रके समीप सुग्रीव आया ॥५४॥ है 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका पचीसकोँ सर्ग समाप्त । j 
Ee करनी ह RE 
भोगे वस्न पहने हुए शोकतप्त सुभ्रीवके साथ प्रधान प्रधान वानर चले । १॥ पुएयकमो महार 
1 पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे जह्याके पास ऋषि खडडे होते है ॥ ९. 


समस्त कायाँको ये करेरें । अनेक प्रकारकी सुगन्धित औषधियों से विधिपूर्वक ये ेो। महर | 
क ये खान करगे 
औररबनसे विरोषकर आपकी पूजा करेगें । आप कृपाकर पर्वतकी इस स गुहामें चलें ॥ i 


हुम लोकव्यवहार नाननेवाले हो । यह अंगद चरित्रवान्‌ है, बली और पराक्रमी है । इसका 


,_ ८९ 


` किया।. परम पराक्रमी वानरश्रेष्ठ सुमीवके म किया 

प्रकार देवताओंने इन्द्रका अभिषेक किया था । सोनेका काम यल बचे अंडर, ट 
- दुंडे बाले ड , सब रत्न, संत्र ’ | 

गया ॥२२,२३॥ श्वेत, सोनेके दंडेवाले (वर ओर जलके पुष्पोंकी मालाएँ, दिव्य चन्दन, 


ञ्येष्ठस्य हि छतो ज्येष्ठ सहशो विक्रमेण च| अङ्गदोऽयमदीनास्मा यौवराज्यस्य भाजनम्‌॥१३॥ 
पूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः ।परृचाः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसं हिताः 1४॥। 
नायश्ुध्योगसमयः मविश त्यं पुरी शुभाम्‌ । अस्मिनवत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सहल्ह्मण: १५॥ 
इयं गिरिणा रम्या विशाला युक्तमारुता । प्रभूतसलिला .सौस्य प्रभूतकमलछोत्यला ॥१६॥ 
कार्तिके समचुभासे त्वं रावणवधे यतः । एष नः समयः सौम्य भविश त्वे स्वमालयम्‌ ॥१७॥ 
अभिषिञ्चस्व -राज्ये च सुहृद: संप्रहषय-। इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो. वानरर्षभः ॥८॥ 
प्रविवेश पुरां रम्यां किंप्किन्धां वालिपाछितास्‌। तं वानरसहस्राणि प्रविष्ठ वानरेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
श्रभिवाये मविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरम्‌ | ततः प्रकृतयः सवो दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
प्रणम्य सूधो पतिता वसुधायां समाहिताः ।सुग्रीबःभकृती;सर्वा!संभाष्योत्याप्य वीयबान]२१॥ 
शरातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः । प्रविष्ट भीमविक्रान्तं सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥२२॥ 
अभ्यषिञ्चन्त .सुहृदः - सहस्राक्षमिवामराः | तस्य पाण्डरमाजहृ्ङत्रं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥२३॥ 
शङ्गे. च वालव्यजने हेमदण्डे यशर्करे । तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वबीजौषधानि च ॥२४॥ 
सक्षीराणां च दक्षाणां मरोहान्कु्ुमानि च । शुक्लानि चैव वत्राणि शवेतं चेवानुठेपनम्‌ ।२५॥ 
सुगन्धी चि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानिच।चन्दनानिच दिव्यानि गन्धांश्च बिविधान्बहृन।२६॥ 


. अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्मधुसपिंषी । दधि च्म च वैयाघ्र पराध्यों चाप्युपानहों ॥२७॥ . 


» 


पद्पर तुम अभिषेक करो ॥१२॥ यह तुम्हारे बड़े भाईका बड़ा पुत्र है और पराक्रममें अपने पिताके 
समान है । इसकी आत्मा श्रेष्ठ दै,अतएव यह युवराज दोनेके योग्य हे ॥१३॥: सौम्य, चौमासा 
आगया, जिसका पहला महीना यह आवण है, जब कि बरसात होती है ॥ १४॥ यह किसी प्रकारके. 
उद्योग करनेका समय नहीं है । अतएव तुम अपनी नगरीमें जाओ | में इस पवंतपर लक्ष्मणके साथ 
रहूँगा ॥१५॥ यह पर्वतकी गुफा रमणीय है और बड़ी है ! इसमें हवा भी आती है । यहाँ काफी जल 
हे और,कमल आदि भी हैं ॥१६॥ कापिक प्रारम्भ होनेपर तुम रांवण-वघके लिए प्रयत्न करना । यदी. 
हमलोगोंका * निश्चय है। इस समय अपने घर जाओ ॥१७॥ तुम राऽयपर अपना अभिषेक कराओं 


_ और मित्र चानरोंको प्रसन्न करो.। रामकी आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुभीव, वालिपालित रमणीय 


रे ओरसे घेरकर. 
किष्किन्धा लगरीमें गए । वानरेश्वर, सुग्रीबके साथ-साथ हजारों वानरोंने उनको चारो ओरसे 
नरारमे प्रवेश किया । वानरराज सुमीवको देखकर प्रजाओने प्रध्वीमें सिर रखकर इन्हे प्रणाम किया। 


बलवान रासे कुशल प्रभ पूछा ॥ १८,१९९० 
न पान सतो आनेपर मित्रोंने उनका अभिषेक किया, जिस 


फूल, श्वेत वस्न-और.न्रेत अनुलेपन, सुगंधित स्थल 
१२ 


~ 


,२१॥ सुग्रीवते वालिके सदलमें अदेश 


बाल्मीकीय-रामायणे [ १ 
समालम्भनमादाय गोरोचनं मन!शिलामू | आजग्युस्तत्र मुदिता वराः कन्याश्च घोडश ॥ २८. 
ततस्ते' वानरश्रेष्ठमभिषेक्तु . यथाविधि । रत्नेगेख्रेश्र भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्‌ ॥१॥| 
ततः. क्ुशपरिस्तीर्ण समिद्धं जातवेदसमू । मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जना: ॥३७|. 
ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंडते । प्रासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोमिते ॥३॥ 
हर प्राछ्युख विधिवन्मन्तर स्थापयित्वा वरासने । नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थे भ्यश्च समन्ततः ॥३)) 
आहत्य च सपुद्रेभ्यः सबेभ्यो वानरर्षभाः । अपः कनकङ्ुम्भेषु निधाय विमलं जलम्‌ ॥३३। 
शुभैऋषभशुङ्गो् कलशेशेव  काश्चनेः | शास्रहष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च ॥३॥ | 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः.। मेन्द्च द्विविदश्चैव हनूमाञ्ञास्मवांस्तथा ॥३५| 
अभ्यषिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना | सलिलेन सहस्राक्ष बसयो वासवं यथा ॥ ३६. 
अभिषिक्त हु सुग्रीवे सर्वे वानरपुंगवाः | परचुक्रुखुमहात्मानो दृष्ठाः शतसहसशः ॥१५ 
रामस्य तु वचः कुवेन्सुग्रीवो वानरेखरः । अङ्गदं संपरिष्वज्य यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३५|. 
अङ्गदे चाभिषिक्त तु साचुक्रोशाः प्छवंगमाः। साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो द्यपूजयन॥१ 
रामं ह पाती महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः । प्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे ताहशे तत्र वतिनि ॥४१ 
ृष्पुष्टननाकोणा.  पताकाध्वजशोभिता। बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगइरे ॥४॥ 
तथा और अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ, अक्षत, सोना, कांगुन, मधु, घी, दही, बाघका चमे, यू 
सोलह. कन्याएँ भी वहाँ आयी ॥ २४,२५,२६,२७,२८॥ अनन्तर विधिपूर्वक वानरश्रेष्ठ सुगरी 
अभिषेक करनेझे लिए रत्न, वस्न तथा भोजनसे श्रेष्ठत्राहमणोंको सन्तुष्ट किया गया ॥२९॥ वेदीपर डी. 
बिदयाए गए; उसपर जलती हुई आगाम मंत्रसे पवित्र विका मंत्रजाननेवाले भनुष्योने हवन किया १५ । 
चित्र और मालाओंसे शोभित रमणीय कोठेपर सुन्दर आसनपर जिसके पाए सोनेके बने हुए ये, गो 
जिसपर अच्छा बिछोना बिड हुआ था, मंत्रोके द्वारा विधिवत्‌ पूर्व संद करके सुमीब बैठाये गप! त 
नदोंसे तथा सब तीर्थे सब.समुद्रोंसे लाया हुआ जल सोनेके घड़ोंमें रखा गया । मंगलमय, ऋष | 


भनुसार और महर्षियोंकी आज्ञाके अनुसार गज, गावांत, 1 
शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान और जास्बवानूने स्वच्छ और सुगन्धित जलसे सुप्नीवका भ म ५ ॥ 
किया, जिस प्रकार आठ वसुओंने इन्द्रका अभिषेक किया था ॥३१,३२,१३,३४,३५,३६॥ सुमी र 
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भिवेद्य रामाय तदा महात्मने "महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः | 
समां च भायोयरुपलभ्य वीयेवानवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा॥ ४२॥ > 
` इत्याषं ्ीमद्वामायणे वालमीकीय आदिकाय्ये किष्किन्धाकाडे षड्विशः सर्गः ॥ २६॥ 
2 4 FC A 
सक्तविंशः सर्गः २७ [ 
अभिषिक्त तु झुग्रीव प्रविष्टे वानरे गृहाम्‌ । आजगाम सह श्चात्रा रामः प्रसवर्ण गिरिम्‌ ॥ १॥ 
श्ादूलमृगसं घुष्ट सिंहेभीमरवेद्ेतम्‌ । नानाएल्मलतागूढं बहुपादपसंकुल्म्‌ ॥ २॥ 
नक्षवानरगोऐच्छैमार्जारे ्च .. निषेवितम्‌ । मेघराशिनिभं शेल नित्यं छुचिकरं शिवम्‌ ॥ ३॥ 
तस्य शेळस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌ । प्रतयग्ह्ृत वासार्थे रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४॥ 
कृत्वा च समयं रामः सुग्रीयेण सहानघः । कालयुक्तं महद्राक्ययरुवाच रघुनन्दनः ॥ ५॥ 
विनीतं तरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ । इयं गिरिशुहा रम्यां विशाला युक्तमारुता ॥ ६॥ 
अस्यां वत्स्याव सौमित्रे वषरात्रमरिंदम । गिरिथूडमिदं - रम्यश्चत्तमं पा्थिवात्मज ॥ ७॥ 
'ेताभिःकृ ष्णतान्राभिःक्षिलाभिरुपञ्ञोभितम्‌। नानाधातुसमाकीर्ण . नदीददुरसंयुतम्‌ ॥ ८॥ 
विविधैग्रक्षखण्डे्च चारचित्रलतायुतम्‌ | नानाविहगसंघुष्टं मयूरवरनादितम्‌ ॥ ९॥ 


शोभित होनेके कारण रमणीय मातम हुई ॥४१॥ वानरराज सुग्रीबने महात्मा रामचन्द्रको अभिषेककी 
बात बतलायी । अपनी भार्या रुमा पाकर राज्य पाया, जिस प्रकार इंन्द्रने पाया था ॥४२॥ 
आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धा काण्डका छब्वीसवां सगे समाप्त । 
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` अभिषेक होने पर और वानर सुप्रीचके गुहामें जाने पर रामचन्द्र भाईके साथ प्रलंबण पर्वत 
पर आए ॥ ९ ॥ बाघ और सुग वहाँ बोलते थे । भयंकर शब्द करनेवाले सिंह विचरते थे । अनेक 
लताओंसे युक्त बहुतसे वृक्ष वहां थे ॥ २॥ भाछ, वानर, गोपुंच्छ ओर बिलार आदि वहां रहते थे । 
मेघराशिक्रे समान चह पर्वत पवित्र करनेवाला और मंगलमय था॥ ३ ॥ उसी पर्वेतके शिखरपर एक 
बड़ी गुहा, लक्ष्मणके साथ रहनेके लिए रामचन्द्रने ली ॥४॥ निष्पाप रामने सुम्रीवके साथ वन निश्चय 
कर लिया था । समयानुसार वे बोले ॥ ५ ॥ विनीत भाई लक्ष्मणसे उन्होंने कह्दा--यह लड रुदा 
रमणीय और बड़ी है । यहां हवा आती है ॥६॥ वर्षकी रातमें हमलोग यहीं निवास करेंगे । राज- 
पुत्र, यह गिरिशिखर बड़ा सुन्दर और रमणीय है ॥ ७॥ श्वेत, काले और लाल पत्थर यहां दै । क 
पवेतपर अनेक प्रकारकी धातुएँ ह । नदी और मेदक भी हैं ॥८॥ अनेक प्रकारके वृक्त-समूह्द यहां हैं । 
चित्र विचित्र लताएँ हैं ।. अनेक प्रकारके पक्षी यहां ग्रॅजते हें । मयूरोंका भी शब्द सुन पड़ता है॥९॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे र 
मालतीकुन्दगुल्मैथ सिन्दुवारैः शिरीषकेः | कदम्वाजुनसर्जेथ् क एष्पितैरुपशोभितम्‌ १ 
इयं च° नलिनी रम्या फुल्ञपङ्कजमण्डिता । नातिदूरे शुहाया नो भविष्यति चपात्मज ||) 

. प्राणुदक्मवणे देशे गुहा साधु भविष्यति । पश्चाच्चैवोन्नता सम्य निवातेयं भविष्यति || | 
गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा । कृष्णा चेवायता चेव भिन्नाक्लनचयोपमा ॥)॥ 

ˆ भिरिशृङ्गमिदं तात पक्ष्य चोत्तरतः शुमम्‌.। भिन्नाज्ञनचयाका रमम्भोधरमिवोदितम्‌ ॥१॥ 
दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं *्वेतमिवाम्बरम्‌ । केलासशिखरपख्ये नानाधातुविराजितम्‌ ॥॥ ` 

प्राचीनवाहिनीं चेव नदीं भृशमकदेमास्‌ | शुहायाः परतः पश्य त्रिङूटे जाहवीमिव ॥६| 
चन्दनेस्तिलकेः सालेस्तमालैरतियुक्तके! | पद्मकेः सरलश्चैव अशोकेश्चेव शोभिताम्‌ ॥१७ 
वानीरॅस्तिमिदेथेव बकुलेः केतकेरपि । हिन्तालैस्तिनिदेनींपैवतसेः कृतमालकेः ॥१८ 
तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः | वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंङृता ॥१९॥. 
शतशः पक्षिसङ्घे्च नानानादविनादिता । एकैकमननुरक्तश् चक्रवाकेरलंकृता ॥२० 
पुछिनेरतिरम्यैश्च हससारससेविता । प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारन्रसमन्विता ॥३॥ . 

कचिन्ञीठोत्पलैश्छन्ञाभातिरक्तोतपलैःकचित्‌। चिदाभाति शुक्ेश् दिव्यैः कुमुदकुआलेः ॥२२ 
परिसवशतेजुष्टा _. बहिकरोश्चविनादिता । रमणीया नदी सौम्या झुनिसङ्घनिषेविता ॥२३।' 


¬ मालती, इन्द, शुल्म, अगवार, सिरिस, कम्ब, अजुन ये दृक्ष फूले हुए हैं, और इनसे इस परवान 
शोभा बढ़ रही है ॥१०॥ इस छोटे तालाबमें कमल खिले हुए हैं । यह हम लोगोंकी गुद्दासे बहुत रू 
नहीं दे ॥११॥ इशान कोणमें नीची जगह दोनेके कारण हम लोगोंकी यह गुहा बड़ी अच्छी है । पीके 
ऊँची होनेके कारण, इसमें बरसाती इवा भी नहीं जा सकेगी ॥१२॥ लक्ष्मण, रुद्दाके द्वारपर सी! 
तल काली और लम्बी शिला है, जो अंजन-समूहके समान माळूम पड़ती है ॥१३॥ यह गिरिशि 
उत्तरकी ओर कितना सुन्दर माळूम पढ़ता हे । यह काले भेघके समान उठा हुआ दीखपड़ता है |! 
दक्षिण दिशामें भी श्वेत वल्के समान, कैजाश शिखरके समान, नाना धातुओंसे शो भित शिखर है ॥ ४४ 
त्रिकूटपर बहनेवाली गंगाके समान गुहाके इस ओर बहनेवाली नदीको देखो । इसमें कीचर्द बी. 
है ॥१६॥ चन्दन, तिलक, शाल, तमाल, अतिमुक्तक, प्क, सरल और अशोक वृत्षोंसे यह नदी शोर 
है। वानीर, तिमिद, बकुल, केतक, दिज्ञाल, तिनिस, कदम्ब और वेतस इन वृक्षोंकी साला नदीने पार्ट 

` की है । तीरमें उत्पन्न अनेक वु च्ोले जहाँ तहाँ यह नदी शोभित होती है । बख्नालंकारादिसे यु न 
समान यह माळूम पड़ती है ॥१७,१८,१९॥ सैकड़ों पक्षि-समूहोंसे और परस्पर अलुरक्त चकवासे * 
नदी अलंकृत दै। यहां अनेक भ्रकारके शब्द होते हैं। इसके तट रमणीय हे । इसमें हंस, सारख भ 
पक्षी हैं । अनेक रत्ोंसे युक्त यहद नदी माळूम पड़ी है ॥ २०,२ १॥ कहीं यह नदी नीलकमलसे ढंग 
है, कद्दी लाल कमलसे ओर कहाँ सफेद कमलसे और कहीं कहीं कुमुदकी को द्वियोंसे ही म 
॥३३॥ जज्ञपर चलनेवाले परि नामक सैकड़ों पत्ती यदा बमा हे । मयूर करच इस स 
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पश्य चन्दनहक्षाणां पङ्त्तीः सुरुचिरा इव । कळुमानां च दृश्यन्ते मनसैबोदिता! समग्र ॥२४॥ 
अहो सुरमणीयोऽं देशः शन्ुनिषूदन । इदं रंस्याव सौमित्र साध्वत्र निवसाबहे ॥२५॥ 
इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । झुग्रीबस्य घुरी रम्या भविष्यति नात्मन ॥२६॥ 
गीतबादित्रनिघोंषः श्रूयते जयतां वर | नदतां वानराणां च मूदङ्गाइम्बरैः सह ॥२७॥ 
लब्ध्वाभार्या कपिवरः प्राप्यराज्य सुहृदशतः । धुव नन्दति सुग्नीवः संराप्य महती श्रियम्‌ ॥२८॥ ˆ 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहलक्ष्मणः । बहुदृश्यद्रीकुझ्े तस्मिन्मस्रवण गिरौ ॥२९॥ 
सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन्हि धरणीधरे। वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत्‌ ॥३०॥ 
हृतां हि भा्यास्मरतःप्राणेभ्योऽपिगरीयसीस्‌। उदयाभ्युदितं दृष्टा शशाडू स विशेषतः ॥३१॥ 
आविशेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतम्‌ । तस्चत्येन शोकेन वाष्पोपहतचेतनम्‌ ॥३२॥ 
तं शोचमानं काङुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । तुल्यदुःखोऽञ्रवीद्वाता लक्ष्मणोऽन्नुनयं वचः।।३३॥ 
अलं वौर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमहसि । शोचतो ह्यवसीदन्तिसवाया विदितं हिते ॥३४॥ 
भवान्क्रियापरो लोके भवान्देवपरायणः | आस्तिको धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥३५॥ 
नहव्यवसितः शत्रु राक्षसं तं विशेषतः । समर्थस्त्वं रणे इन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणम्‌ ॥३६॥ 


अलंक्त किये हुए हैं । युनियोंका समूह यहाँ रहता है । यह नदी सौम्य और रमणीय है ॥२३॥ चन्दन 
वज्षोंकी सुन्दर पाँत देखो । मनोरथके साथ उत्पन्न ककुभ वृक्षोंकी पंक्ति देखो, अर्थात्‌. ये पंक्तियाँ 
सनके अनुसार उत्पन्न हुई थीं ॥२४।। दे शत्रुसूदन, यह देश बंडा ही रमणीय दै। यहाँ हम लोग खुब 


` , आनन्ह करेंगे और सुखपू्वंक रहेंगे ॥२५॥ सुन्दर बनवाली सुप्रीबकी रमणीय नगरी किष्किन्था सी 


यहाँसे दूर न होगी ॥२६॥ सृदंग-*वनिके सांथ नाद करनेवाले वानरोंके गाने-बजानेका शब्द सुन पढ़ता 
है ॥ २७॥ स्त्री और राज्य पाकर तथा बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर निश्चय सुप्रीव अपने भित्रोके साथ 
आनन्द कर रहा है ॥२८॥ ऐसा कहकर लघमणके साथ उस प्रसबण पवेतपर रहने लगे, जिसमें अनेक 
गुफाएँ तथा लतासे घिरे कुंज थे ॥२९॥ उस पवेतंपर सुखके अनेक साधन थे । फिर भी रामचन्द्र: 


. को वहाँ रहनेमें बिशेष प्रेम न हुआ ॥ ३० ॥ प्राणोसे भी प्रिय अपची हरी हुई खीका स्मरण करनेसे, 


विशेषकर संध्याके समय चन्द्रोदय होने पर, रामचन्द्रको रात्रिमें बिश्रौनेपर जानेपर नींद नहीं भाती 


। ` थी; क्योंकि सीताके वियोगदुःखसे वे अधिक रोते और अचेत हो जाते थे ॥३१,३२।। इस पकार सदा 


शोकम रहनेवाले रामचन्द्रसे उनके समान ही दुखी भाई लक्ष्मण बोले, ॥३३॥ बीर, चित्तको चंचल 
करना अच्छा नहीं । आपको शोक नहीं करना चाहिए । शोक करनेवाले दुखी होते है, यह बात आप 
जानते हैं ॥३४॥ रामचन्द्र, आप उद्योग करनेवाले हैं, देवताओंमें प्रेम रखनेवाले हैं। आप इश्वर-विश्वासी 
और घमस्मा हैं, तथा आप उद्योगसिद्ध हैं ॥३५॥ बिना उद्योग किए शत्रु राक्षसको सारें आप 
समर्थ नहीं हो सकते; क्योकि पराक्रमके विषयमें वे प्रायः कपट करते हैं ॥३६॥ शोक दूर कीजिए और 


धाल्मीकीय-रामायणे ` (| 
समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरु । ततः सपरिवारं तं राक्षसं हन्तुमईसि ॥॥॥ 
पूथिवीमपि काकुत्स्थ ससागरवनाचलाम्‌ | परिवतयितु शक्तः किं एुनस्त हि रावणम्‌ ॥ ३८ 
शरत्कालं मतीक्षस्य माढद्कालोऽयमागतः । ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं तं वधिष्यसि ॥४ 
अहं तु खते वीर्य भसुप्तं मतिबोधये । दीसेराहुतिभिः काले भस्मच्छञ्जमिवानलम्‌ ॥४५ 
` हक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं मतिपूज्य हितं शुभम्‌ । राघवः सुहृदं ख्तिग्थमिदं वचनमन्रवीत्‌ ४ 
वाच्यं यदनुरक्तेन ख्तिग्थेन च हितेन च | सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥४२। 
एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यावसादकः । विक्रमेष्वप्रतिहतं तेजः मोत्साहयाम्यहम्‌ ॥॥॥| , 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव । सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌॥४॥ | 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । अक्ृतञ्गोऽप्रतिक्ृतो इन्ति सत्ववतां मन। ॥४५ | 
तदेव युक्त मणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । | 
उवाच ' रामं स्वभिरामदर्शनं पदशयन्दर्शनमात्मनः शुभस्‌ ॥४९॥ | 
. यथोक्तमेतत्तव सवमीप्सित नरेन्द्र कर्ता नचिराच वानरः । 
शरत्यतीक्ष। क्षमतामिमं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिग्रहे घृतः ॥४७॥ 
उद्योग करनेका निश्चय कीजिए, तभी आप परिवारके साथ रा्सको अर्थात्‌ रावणको मार सकेंगे॥३॥ 
आप पर्वेत, वन और समुद्रके साथ इस पृथ्वीको भी उलट-पलट सकते हैं फिर रावण क्या है ! ॥१४. 
शारद ऋतुको आने दीजिए, यह वर्षा ऋतु आ ही गई है। इसके बाद राज्य और परिवारके साथ राव. 
वध कीजिएगा ॥३९॥ मैं भूले हुए आपके पराक्रमकी याद दिला रहा हूँ, जिस प्रकार अस्मे शरि 
आग आहुतिसे जगायी जाती है ॥४०॥ लक्ष्मणके हितकांरी मंगल वचन सम्मानपूर्वक मानकर शि 
मित्रसे रामचन्द्र इस प्रकार बोले ॥४१॥ अनुरागी, प्रिय और हितक्रारीको जो कहना चाहिए । हर 
सत्य पराक्रमी तुमने वही कहा है ॥४२॥ सब कार्योंको नष्ट करनेवाला शोक अब हमने छोड़ दिया | 
अंब में पराक्रम सम्बन्धी अपने अप्रतिइत तेजका स्मरण करता हूँ ॥४३॥ मैं तुम्हारे वचमके ग 
रारतूकालकी भतीचषा करता हँ । नदियों और सुप्रीवकी प्रसन्नता चाहता हुँ ( नदियोंकी प्रसन्नता । 
| है उनका पार होनेके योग्य हो जाना ) ॥४४।॥ जिसका उपकार किया जाता है वह उपकारका १ 
देता ही है अर्थात्‌ मत्युपकार करता ही है। जो उपकारका बदला नहीं देता वह शाखोकी 2! ह शर 
उल्लंघन करतां है |। ४५॥ रामचन्द्रका कहना ही उचित है । यह सममकर हाथ जोड़कर लक्ष्मणने 
चन्द्रकी बातोंकी प्ररांसा की और अपना सुंदर ज्ञान रामचन्द्रको बतलाते हुए वे उनत्रे बोले | राग की 


3 FS ; 


| 
९५ किष्किन्थाकाण्दम्‌ 
| | नियम्य कोपं परिपाल्यतां शारत्प्स्व मासांश्रतुरो मया सह । 
| | वसाचलेऽस्मिन्सुगराजसेविते संवतयञ्ञात्रवये समर्थ! ।४८। ° 
| | इत्याषौश्चीमद्रामायणे धाल्मीकीय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे सृप्तचिशः सर्ग; ॥२३॥ 


. अष्टाविंशः सर्गः २८ 


| / स तदां वाखिनं इत्वा सुग्नीवमभिषिच्य च । वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

| / अयं स काल! सप्राप्तः समयोऽद्य जलागमः । संपश्य त्वं नमो मेघैः संदृतं गिरिसंनिमैः ॥ २॥ 
नवमासश्त गभ भास्करस्य गभस्तिभिः । पीता रसं समुद्राणां दयौः प्रसूते रसायनम्‌ ॥ ३॥ 
शक्यमम्वरमारुह्य मेघसोपानपङक्तिभिः । कुटजाजुनमालाभिरलंक दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
संध्याशगो त्पितैस्ताम्रेरन्तेष्वपि च पाण्इभिः। स्िंग्येरश्रपटच्छेदेवद्वव्रणंमिवाम्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मन्दमारुतनिःःवासं संध्याचन्दनरङ्जितम्‌ । आपाण्डुजलद्‌ भाति कामातुरमिवाम्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
एषा घंपरिङ्गिष्टठा नववारिपरिप्लुता । सीतेव शोकसंतप्ता मही बाष्प विश्ुश्धति ॥ ७॥ 
मेथोदरविनिमुक्ताः क पूरदल्शीतळा! । शक्‍यंमज्ञलिभिः पातु वाताः केतकगन्धिन! || ८ ॥ | 
एष फुल्नांजुन! शैलः केतकेरभिवासितः । सुग्रीव इव शान्तारिधाराभिरभिषिच्यते ॥ ९ ॥ 


|. सेवित इस पर्वतपर निवास कीजिए ।.यद्यपि आप सब संमयमें शत्रुका वध कर सकते हैं फिर भी इस 
घमका पालन आपको करना ही चाहिए ।।४८॥ : 
झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किंप्किन्धाकार्डका सत्ताईसर्वों सगे समाप्त । 
erage 

वालिको मारकर और सुभीवकां अभिषेक कर माउ्यंबानपर्वत पर निवास करते हुए रामचन्द्र 

' न्रक्षमणसे बोले।।१॥ यह जल बरसनेका समय आ गया। पवतके समान मेघोने आकाशको घेर लिया, 

| तुम देखो ॥९॥ सूयकी किरणोंसे समुद्रका जल पीकर आकाश नो महीने गर्भ धारण करता है भोर 

। पुनः रसायन स्वरूप जल बरसाता है॥३। मेधकी सीढ़ियोंसे आकाशपर चढ़कर कुटज अजुन आदि 
की मालाइ सूर्यको पहनांयी जा सकती हैं ॥४।। आकाश सन्ध्या रागसे युक्त, अतएव लाल और अन्त 
भारामें श्वेत मेघ रूपी वञ्जके डुकड़ोंसे घाव पर पट्टी बाँधे हुए के समान साळूम पडता है ॥५॥ धीरे » 
चलनेवाला वायु जिसका निश्वास है, संध्यारूपी - चन्दन जिसने घारण किया है, थोड़ा पीला मेंघ 
जिसमें वर्तमान है. वह आकाश कामातुरके समान साम पडता है ॥६॥ धूपसे तपायीं हुई और नए 
जलसे सींची गई यह प्रथ्वी शोक-सन्तप्त सीतांके समान बाष्प त्याग कर रही है ॥७॥ मेघके गभेसे 
निकले हुए और कपूरके पत्तोंके समान शीतल, केतकी गन्धवाली वायु अंजलिंयोंसे पीने योग्य है ॥८॥ 
इस पनत पर अजुन वुक्ष कूला हुआ दै और केतकसे छुवासित दै । न्टशत्र सुमीव के सम्तान यह पवेत 


° ^ 


बाल्मीकीय-रामायणे 1 
मेघकृष्णाजिनवरा घारायज्ञोपवीतिनः । मारुतापूरितगुहाः भाधीता इव 'पवता; ||) 
कशाभिरिव हैमीमिविद्युद्धिरभितादितम्‌ । अन्तस्तनितनिरघोषं सवेदनमिवाम्बरग्‌ ॥||| 
नीलमेघाश्रिता विदुत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याडू बैदेहीब तपस्विनी ॥)| 
> इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहृता दिशः.। अनुलिप्ता ड्ब घनेनेष्टग्रहनिशाकराः ॥॥ 
कृचिद्राष्पाभिसंरुद्धान्वर्षांगमसयुत्सुकान । कुटजान्पशय सोमित्रे युष्पितान्गिरिसाजुषु ॥ 
मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्स्थितान्‌ ` ॥॥ 
रजः प्रशान्तं स हिमोऽद्य वायुनिदाघदोषमसराः प्रशान्ताः । 
'स्थिता हि यात्रा बसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नर! स्त्रदेशान्‌ ॥१५ । 
संस्थिता मानसवासजुब्धाः मियान्बिताः संप्रति चक्रवाकाः | "> 
अभीक्ष्णवर्षोद्कविक्षतेषुः यानानि मार्गेषु न संपतन्ति ॥१६॥ | 
कचिस्रकाशं कृचिदमकाशं नभः प्रकीणास्थुधरं विभाति । 
कचित्करचिप्पर्वतसंनिरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ॥ १७॥ 
च्यामिञ्रितं सर्कदम्बुष्पैनैबं जलं पर्वतधातुताम्रम्‌ । 
. मयूरकेकाभिरनुम्यातं शैलापगाः शीघ्रतरं बहन्ति॥१४॥ | 
` रसाकुरू षट्पदसंनिकाशं  प्रशुज्यतेजम्बुफल॑ प्रकामम्‌।  ” 
.. . अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्‌ ॥१९॥ ' 
जल-धारासे अभिसिछ हो रहा है।।९॥ मेघरूपी कृष्ण सृगचमके धारण करनेवाले, जलघाराका यी | 
पतीत धारण करनेवाले, वायुपूर्ण गुहावाले, इन पर्वतोंने मानों अध्ययन करना आरम्भ किया है | 
विद्युतरूपी सोनेके कोड़ेसे पीटा गया और मेघके शब्दोंमें उसने आतंनाद किया, अतएव आकाश हि. 
भीतरी पीड़ासे पीड़ित माळूम पड़ता है ।।११॥| नील मेघमें संयुक्त, चमकती हुईं बिजली, रावणे ग. 
. में चमकनेवाली विचारी सीताके सप्नान माळूम पड़ती है ॥१२॥ मेधोंले दिशाएँ लीप दी गयी ह! ४ | 
चन्द्रमा आदिका पता नहीं है । पूर्व पश्चिमका भेद नहीं माळूम होता । अतएव ये दिशाएँ क! न 
लिए हितकारी हैं ॥१३ ॥ लक्ष्मण, पंवंत-शिखर पर फूले हुए कुटनोंको देखो । वीके आमने ति. 
च Se द नर शोकपीडित मेरे कामको बढ़ानेवाले हैं ॥१४॥ धूल शात. 
मनुष्य अपने-अपने घर लौटने क क जो दोष ये वे दूर हुए। राजाओंकी यात्रा रुक गरम 
भु ॥॥१५॥ सानससरमें रहनेके लोभी चक्रबाकोंने अपनी खिर | 


त्यान किया । अधिक वर्षाके कारण टूटे हुए भागोंमें रथांका चलना बन्द हो गया ॥ १६॥ जिसे म 


र yt 


१७ ' - किष्कन्धाकाण्डम्‌ 
प्लियुत्पताकाः . सबलाकमालेः . शेलेन्द्कूटाइतिसंनिकाशाः । 
गजेन्ति मेघाः सप्दीणणनादा मत्ता गजेन्द्रा इव. संयुगस्‍्था। ॥२०॥ 
वर्षोदकाप्यायितशाद्रलानि प्रछत्ततत्तोत्सवबहिंणानि | 
वनानि निर्देष्टबलाहकानि पञ्यापराहेष्वधिकं. विभान्ति ॥२१॥ 
सञुद्रहन्तः सलिछातिभारं बलाकिनो वारिधरा. नदन्तः । 
महत्सु शृंगेषु.महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥२२॥ 
मेघाभिकामा परिसंपतन्ती संमोदिता भाति बलाकपंक्तिः | 
वातावधूता वरपोण्डरीकी लम्बेव माळा रुचिराम्बरस्य ॥२३॥ 
बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन विभाति भूमिनेवशादलेन । . . 
गात्रचुपृक्तेन शुकप्रभेण नारीव. लाक्षोक्षितकम्बलेन ॥२४॥ 
निद्रा शनेः केशवमरभ्युपैति द्रुत. नदी सागरमभ्युपैति। . 
हष्टा बलाका घनमभ्युपैति कान्ता सकामा प्रियमभ्युपैति ॥२५॥. 
जाता वनान्ताः शिखिसुप्रटृत्ता जाता; कदम्बाः सकदम्बशाखाः। ` 
, * जाता इषा गोषु समानकामा जाता मही. सस्यवनाभिरामा ॥२९॥ 
के वहन्ति वर्षेन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति तुस्यन्ति समाश्वसन्ति | 
- नचो घना मत्तगजा वनान्ता! प्रियाविही ना! शिखिनः संगमाः ॥२७॥ 


गए पक्के अनेक रंगके आमफल पएथवी.पर गिर रहे हैं ॥१९॥ विद्यत्‌ इनकी पताका है, बगलोंकी पंक्ति 


विभासकर करके, आगे बढ़ते हैं ॥२२॥ मेषोंसे अनुराग रखनेवाली ओर आकाशमें चलनेवाली प्रसन्न 


वक-पंक्ति वायुसे उड़ाई श्वेत कमलकी लम्बी मालाके समान शोभती है । मानों वह आकाशकी साला: 


ही हो ॥२३॥ इन्द्रगोपसे बीच बीचमें चित्रित नई घाससे प्रथिवी उस्र खीके समान माळूम होती है, 
जिसने शुकके रंगका कम्बल शरीरपर धारण किया हो और वह कम्बल बीच बीचमें के St 
राया खा ॥२४॥ विष्णुके पास निद्रा जाती है ( चातुभोत्यमें विष्णुरे सोतेकी प्रसिद्धि दै ), न 


` समुट्रके पास जाती है, प्रसन्न होकर बकपंक्ति सेघोंके पास जाती है और कामिनी स्त्रियां प्रियके पास . 


जाती हैं ॥२५॥ बनकी मूभिमें मयूरोंका नाच होने लगा । कद्स्ब इसकी शाखाओमें कदम्बके फूल 


लग गए । बेल, गौओं के समान सकाम हुए और प्रथिवी शत्योंसे रमणीय हुई ॥२६॥ नदियों बह 
मेष बरसते हैं, नाले हामी गरत हैं, वनी भूमि शोभती दे ।. मियावियोगी ध्यान करते हो. 
१३ ू | | 


> 


* इत्तकी माला हे । पर्वत शिखंरके समाने विशाल :घोर गजेन करनेवाले ये मेघ रणचेत्रके सतबाले हाथी | 
के समान गर्ज रहे हैं ॥२०॥ वषाके जलसे जिसकी घास घो दी गयी दै, .जहाँ मोरोंका नाच म्रारम्भ 
दो गया है, भेघोंने पानी बरसा दिया दै, वे वन दोपहरके बोद कैसे सुंदर माळूम होते हैं, देखो ॥२१॥. 
जलका बड़ा भारी आर ढोनेवाले और बगुलोंकी पंक्तिसे युक्त ये मेघ गरजते हुए, और पंवंतोंके शिखरोंपर 


वाल्मीकीय-रामायणे \ 


प्रहर्षिताः केतकिपुष्पगन्धमाघ्ाय . मत्ता वननिझरेषु | $ 
प्रपातशब्दाकुलिता गणेन्द्राः साथे मयूरैः संसदा नदन्ति॥२४॥ 
धारानिपातेरभिइन्यमानाः कद्म्वशाखासु विलम्बमानाः | 

क्षणाजिंतं पुष्परसावगाढं शनेमंद॑ पट्चरणास्त्यजन्ति॥२९॥ 
अङ्गाचूर्णोत्करसंनिकारीः फलैः झुपर्यापतरसैः . सञ्द्धैः । | 
जम्बुटुमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव षट्पदौधेः ॥३०॥ 


~ 


तडित्पताकाभिरलंक्रतानासुदी णंगडभीरमहारबाणास्‌ |} 


कदम्बसर्जार्जुनकन्दछाळ्या वनान्तभूमिमे णां। ` 
मयूरमत्ताभिरुतप्रतृत्तेरा पान भूमिपतिमा णी । ३४॥ 
सुक्तासमाभं सलिल पतद्वे सुनिर्मल पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । I 
हृ विवणच्छदना विहंगाः सुरेन्द्रदत्त तृषिताः ` पिबन्ति ।।३५॥ 
षटूपांदतन्त्रीमधुराभिधानं 'छवंगमोदी रितकण्डतालम | | 
br ह pr तो: संगीतमिव॒ प्रदतत्तम॥३६॥ 
मयूर रे र वानर प्रसन्न होते हैं॥ २७॥ केतकी ध्पकी गन्ध से ! श्व | 
सुननेसे चंचलचित्त मतवाले हाथी भरनेके पास सयूरोंक्रे द त हे, की उ 
आहत, कदम्बकी शाखामें लटकनेवाले भ्रमर पुष्परसके पीनेसे उसी समय उत्पन्न मद॒का त्या 
रहे हैं ॥२९॥ कोयलेके चूणेके समान काले रसभरे अधिक फलोंके कारण जामुन वृक्षकी शाखा ऐसी भाई 
गी कि सानां मर लिपट कर उसे पी रहे हों ॥३०॥ बिजली-रूपी पताकासे अलंकृत, दूर गै 
भेलनेवाला, गम्मीर शब्द करनेवाले मेघोंका रूप युद्वोत्सुक वानरोंके समान माळूम होता है श. 


९९ _ किष्किन्धाकाण्ड 
कुचित्ततत्तेः कचिदु्दङ्भिः ` कचिचचे दक्षाग्रनिषण्णकायेः । 
व्यालम्ववरहाभरणेमेयूरैवेनेषु संगीतमिव प्रत्तम्‌ ॥३७॥ 
स्वनैघेनानां सवगाः प्रबुद्धा विद्यय निद्रां चिरसंनिरुद्धास्‌ । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवास्बुधाराभिहता नदन्ति ॥२८॥ 
नद्यः सञ्चद्राहितचक्रवाकास्तटानि शीणोन्‍्यपवाहयित्वा । 
इश्ता नवप्ादृतपूर्णभोगाहतं स्वमतोरसुपोपयन्ति ॥३९॥ 
नीलेषु नीला नववारिपूणा मेघेषु मेधाः प्रतिभान्ति सक्ताः । 


- दवाग्निदण्पेषु दवामिदग्या; शेलेषु शेला इव वद्धमूलाः ॥४०॥ 
प्रमत्तसंनादितवहिणानि सशक्रगोपाकुलशादलानि । 


चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥४१॥ 
नवाम्बुधाराहतकेसराणि भ्‌.बं परिष्बञ्य सरोरुहाणि | 
द कदस्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा; पिबन्ति ॥४२॥ 
मत्ता गजेन्द्रा शुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा ग्रगेन्द्रा! । 
रङ्या नरेन्द्रा निभ्वता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो बारिघरेः सुरेन्द्रः ॥४३॥ 


५ ` मेघाः सञ्चुदुधूतसदुद्रनादा वली महाजलौघेगंगनावलम्बाः । 
a नदीस्तटाकानि सरांसि वापीमहीं च कुत्स्ामपवाहयन्ति ।। ४४॥ 


समान दै, मेढकोका शब्द कण्ठताल है । मेघका गर्जन सृदंगका शब्द है । इस प्रकार वनमें मानों संगीत 
, हों रदा है ॥३६॥ कहीं नाच रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं और कहीं इच्षोंकी शाखा पर बैठे हुए हैं । अतएव 
लम्बे बहे (मयूरकी चोटी) वाले मयूरोंके हारा संगीत प्रारम्भ हुआ सा माळून पड़ता है।।३७॥ बहुत देरसे 
सोए हुए वानर, मेथोंके शब्दसे उठे । अनेक रूप, अनेक आकार, अनेक वणे और अनेक प्रकारके शब्द- 
बाले वे वानर जलघारासे आहत होकर बोल रहे हैं ॥३८॥ नदियोंने चक्रबोकको अपनेमें ले लिया है । 
टदे हुए तीरको बहा दिया है । नए पाए हुए पुष्पादि उपहारोसे जिनका भोग पूण हो गया दै वे नदियों 
गावित होकर अपने पति समुद्रके पास शीघ्रतापूर्वक जा रही हैं ॥३९॥ नीले मेघोंमें जलपूण नीले मेघ 
मिलकर शोभित होते हैं, दावाभिसे जले हुए पर्व॑तोंमें मिलनेसे मेघ दावाभ्निदगथ पवेतके समान माळून 
पडते हैं ॥४०॥ जिसमें मतवाले मयूर बोल रहे हैं, इन्द्रगोपसे युक्त घास है, नीप और अजुन वृक्षसे 
जो सुवासित हुई है ऐसी रमणीयं वनभूमिमें मतवाले हाथी विचर रहे दे ॥४१॥ नवीन जलघारासे 
जिनके केशर आहत हुए हैं, ऐसे कमल पुष्पोंको छोड़कर, अमर केशरयुक्त नए कदम्ब पुष्पोंका पान 
करते हैं ॥४२॥ गजेन्द्र मस्त हैं, बैल प्रसन्न हैं, गनद बनमें पराक्रमो हैं, नगेन्द्र (पवत) रो भित हैं, नरेन्द्र चुप 
हैं, सुरेन्द्र जलघारासे क्रीड़ा कर रहे दै.॥४३। आंकाशमें लटकनेबाले मेघोंने समुद्रके शब्दको Ro 
कर दिया है और जलके प्रवाइसे नदी तालाब सर वापी और समस्त प्रथिवीको भर रहे हैं ॥४४॥ अति. _ 


3 


ste 


वाल्भीकौय-रामांयणे त 
| वर्षप्रवेगा विपुला! पतन्तिं प्रवान्ति बांताः सञचदीर्णवेगाः। ; 

° प्रनष्ठकूलाः प्रवहन्ति शीघ्र नद्यो जलं विप्रतिपन्षमार्गा: ॥४५॥ 
नरेनरेन्द्रा. इव पर्वेतेन्द्राः ` सुरेन्द्रनीतेः पवनोपनीतः । 
घनाम्बुकुम्भेरभिषिच्यमाना रूपं श्रियं खामिव दशेयन्ति ॥४६॥ . 
घनांपगूढं. गगनं न तारा न भास्करो दशनमभ्युपैति । 
नवैज॑लोबेधरणी . बिद्र्ता तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः ॥४७॥ 
महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधौतान्यधिकं विभान्ति । 
महाममाणेविंपुलैः प्रपातेयुक्ताकटापैरिव लम्बमानैः ॥४८॥ 
शेलोपलमस्खलमानवेगाः शेळोत्तमानां विपुलाः प्रपाता; । 

"गुहासु. संनादितषहिणा“ हारा चिकीर्यन्त इवावभान्ति ॥४९॥ 
शीघं मवेगा विशुहाः पाता निघोतभूहोपतडा गिरीणाम्‌ । 
_ शुक्ताकलापमतिमाः पतन्तो . महागुहोतसङ्गतलै्रियन्ते ॥५०॥ "` 

९ 

घुरतामदविच्छिन्ना:, सगर हारमौक्तिकाः । पतन्ति चातुला दिश्लु तोयधाराः समन्ततः ॥९१॥ 
विहीयमानेबिहगैनिमीलझ्िथि पड्जैः | विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्त ज्ञायते रविः|५। ` 
8 ता यात्रा नर्दराणां सेना पथ्येव वरते । बैराणि चै मार्गाश्च सलिलेन समीकृता। ॥५३। | 
मासि प्रोष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । अयमध्यायसमय। सामगानामुपस्थितः ॥५४॥' 


अनेक मरने, मयूरके शब्दोंसे जो गूंज रही है ऐसी पर्वतों + ` 
` रहे हे ॥४९॥ बढ़े वेगवान्‌ अनेक शिखरके पातके स्थानको नेते | 

के करने, बडी ओके गोदमें घाण किए जाते हैं ॥५०॥ (ह रि जो बा मख 
दा इजा, भिक दारके समान वारिधारा चरो भोर गिरती है ॥५१॥ पक्षियोके दिखायी न प 
कमलोंके बन्द हो जानेसे और मालतीके विखरित हो जानेसे सूर्यका अस्त होना जाला जाता है 
राजाओं की यात्रा समाप्त हो गयी, सेना रास्तेमें पड़ है, वैर और रास्ता दोनोंको जलने बराबर है १ 


रे दिया ॥५१॥ भाद्र मही नेमें वेद्‌ पढ्नेवाले साम त्राह्मणांके लिए यह अध्यायका समय दव अश्नीत पर्ष त 


कां he है 
ग rs: 


] ० : 
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fr र व रदान । आङ्गाहीमभ्युपगतो भरते! कोदालाधिपः ॥५५॥ 
नूनमापूयेमाणायाः सरय्वा बधते रयः । मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इब खनः॥१६॥ 
| इमाः स्फीतेशुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमशनुते । विजितारिं; सदारश्च राज्ये महति च स्थितः| ५७॥ 
` अह तु हतदारथ राज्याच्च महतश्युतः | नदीकूलमिव क्रिन्नमवसीदामि लक्ष्मण ।।५८॥ 
शोकथ मम विस्तीणों वर्षा शशदुगेमाः । रावणश्च महाज्छत्ररपार! प्रतिभाति मे ॥५९॥ 
अथात्रां चेव इष्टेमां मार्गाश्च भ्रृशदुर्गमान्‌ प्रणते चेव स॒ग्नीवे न मया किंचिदीरितम्‌ ॥६०॥ 
अपि चातिपरिक्षिष्ट चिरादारेः समागतम्‌ । आत्मकायंगरीयस्त्वाद्रक्‍तु नेच्छामि वानरम।६१॥ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालयुपागतम्‌ । उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ॥६२॥ 
तस्मात्कालप्रती क्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमभिकाङक्षयन ॥ ६२ 
उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते | अक्ृतज्गोऽमतिक्ृतो इन्ति स्वतां मनः ॥६४॥ 
अयैवशुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मण! कृताञ्जलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । 
° उवाच रामं खमिरामदशन प्रदशेयन्दशनमात्ममः श्भम्‌ ॥६५॥ 
| ` यदुक्तमेतत्व स्वमीप्सित नरेन्द्र कर्ता न चिराद्Vरीश्वरः। * 
|. . - _„ शरत्मतीक्षः क्षमतामिदं भवाञ्ञलमपातं रिपुनिग्रहे इतः ॥६६॥ 
॒ > इत्पाषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टाविशः सर्गः ॥२८॥ 
' काल दै। सामबेदको प्रारम्भ भादोंके मही नेमे होता है ॥५४॥ घरके छाने आदिका कर्म जिसने समाप कर 
| दिया है, चार मद्दीनेफा उपयोगी सामानों शा संग्रह जिसने कर लिया है, उस कोशल के राजा भरतने आषाढ़ी 
मूणिमाको किसी त्रतका अवश्यही संकल्प किया होगा ॥५५॥ भरी हुईं सरयूका वेग इस समय बढ़ रहा . 
, होगा, जिस प्रकार आते हुए मुझे देखकर अयोध्यामें शब्द बढ़ेगा ॥५६॥ अनेक गुणों वाली यदद वषी ऋतु 
\ है । शत्रुको जीतकर खी और राज्य पाकर सुग्रीव सुख कर रहा है।५७॥ मेरी तो खी हरी गई, बड़े राज्यसे 
' सें निवोसित हुआ,- लक्ष्मण टूटे हुए नदीके तीरके समात इस. समंय में कष्ट पा रहा हैँ ॥५८॥ सेरा 
“ शोक बढ़ा हुआ है और वषीके हटानेका कोई उपाय नहीं । रावण बढ़ा भारी शत्रु है अतएव मेरा यह 
` शोक अपार मालूम पड़ता है ॥५९॥ माग दुर्गम है, यात्रा कंरनेका समय नहीं है, इसीलिए सुम्रीवके. 
, अधीन, होनेपर भी मैंने कुछ नहीं कहा ॥६०॥ बहुत कष्टों बाद, बहुत दिनोंपर सुभीव खीसे मिला है 
` गरें हमारा कार्य बहुत दिनोंमें सिद्ध होने वाला है, अतएव में इस समय सुमीवसे कङ्क कहना नही _ 
.. चाहता ॥६१॥ “विश्राम करडे समय आनेपर सुप्रीव स्वयं हमारे उपकारोंको सममेगा, इसमें सन्देह ` 
,. नहीं ॥६२॥ हे शुभलक्षण, इस कारण कालंकी प्रतीक्षा करता हुआ में ठरा हें । नवियों और सुभीवकी 
। में भसंज्तता चाहता हूँ ॥६३॥ वीर उपकारका बदला अवश्य देता है, जो अकृतज्ञ होता दै वह उपकारके 
' बदले प्रत्युपकार नहीं करता। वह शास्रकी भाज्ञाका. उल्लंघन करता है ॥६४॥ रामके द्वारा ऐसा कहे 
| जाने.पर लक्ष्मणने हाथ जोड़कर इनकी बातें स्वीकॉर कीं और अपना मत बतलानेके लिए रामचन्द्रे 


के 
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_ है, जिसके सनमें किसी प्रकारका दुःख नहीं है, गंधवे और अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करणेव रति 
` समान, जो सदा क्रीडा करता है, जिसने संत्रियोंको कार्य भार दे रखा है, जो उनके कामोंको स, 


वाल्मीकीय-रांमायणे 0 
एकोनत्रिंशः सगे: २९ | 
समीक्ष्य विमं व्योम गतविद्युद्रलाहकम्‌ । सारसाकुलसंघुष्ट रम्यज्योत्स्नाजुलेपनश ||| 
समृद्धायै च सुग्रीवं मन्दधमार्थसंग्रहम्‌ । अत्यर्थं चासतां मागमेकान्तगतमानसम ॥१॥ 
निहत्कार्य सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा । प्रापतवन्तमभिमेतान्सर्वानेव मनोरथान्‌ ||| 
त्रं च पत्नीममिभेतां तारां चापिसमीप्सिताम्‌। विहरन्तमहोरात्र कृतार्थं विगतज्वरम्‌ ॥ || 
क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणेः । मन्त्रिषु न्यस्तकार्ये च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥ १। 
उच्छि्नराज्यसंदेहं कामष्त्तमिब स्थितम्‌ । नि्चितायोऽ्थतसवज्ञः कालधर्मविशेषवित्‌॥६। . 
प्रसाद्य  वाक्यैविबिषैेतुमद्भि्मनोरमेः । वाक्यविद्वाक्यतसवङ्ञं हरीशं मारुतात्मजः ॥ ७) 
हितं तथ्यं च. पथ्यं च सामधमाथनीतिमत्‌ । प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासक्ृतनिश्चयम्‌ ॥८। . 
हरीश्वरप्ुपागम्य हनूमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । राज्यं मासं यशश्चैव कोली श्रीरभिवधिता ॥\। 
त्राणां संग्रहः शेषस्तद्भवान्कदुमईति। यो हि मित्रेषु कालक्षः सततं साधु वतते | 


वे बोले ॥१५॥ नरेन्द्र, जो आपने कहां है वह सब आपका अभीष्ट सुग्रीव शीघ्र करेगें । शरदकी भ 
करते हुए शत्रुवधकी प्रतीज्ञा करनेवाले आपको यह बरसातका समय बिताना ही पड़ेगा |६६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका अट्टारइवां सर्ग समाप्त । 


4 | 
आकारा निर्मल हो गया है, विद्युत और वक-पंक्ति हट गयी है, सारसोंका दल भाडा 
लगा है, सुन्दर प्रकाश फल गया है; यह देखकर तथा जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया दै, घम और ४. 
संप्रहमें जो शिथिल दो गया दै, भसळनोंके माराको जिसने अच्छी तरह ग्रहण किया दै, काम" 
योग्य एकान्त स्थानको जो बहुत अधिक पसन्द करता है, जिसका वालिवधरूप काये समर. 
चुका दै, राज्य प्राप्त हो गया दै, ईप्घिित जिसके समस्त मनोरथ सिद्ध दो गए हैं, जो बियो 4. 
अलुरक्त रहता है, अपनी प्रिय पल्ली और इप्सित तारा जिसको प्राप्त हुई दै, जो दिन रात विहार, 


| 
र्व. 
| 
देखता, जिसके राज्यके नियम नष्ट हो गए हैं, जो यथेच्छाचारीके समान रहता है, वैसे व | 
संम्लेबते ` आरा ुगरीक्को | हेतुयुक्त सुन्दर अनेक वाक्योंसे प्रसन्न करके विषयको | 
समरेवाले, कतेव्यक्रे विषयसे सन्देह-रद्दित, समयको अच्छी तरह सममनेवाले, वायु उ. 
द्वितकारी, सत्य और उपकारी, साम, धमं और नीतिसे युक्त नम्रता और प्रेम सहित, शाखो कह > 
करनेवालोंके निरिचत वचन सुप्रीवके पास जाकर बोले, आपने राज्य और यशा पार्या! ह, 
आयी हुई लक्ष्मीको बढाया १,२,३ १४,१,६,७,५,९॥। पर मित्रोका काये अभी बाकी दै, उसे ^ 
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१०३ . किष्किन्धाकाण्डम्‌ 

तस्य राज्यं च ;कीतिश्च प्रतापश्चापि वधते । यस्यः कोशश्च दण्डञ्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ 

| शहर र . .समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदश्नुते ॥१)॥ 

तद्वान्टत्तसंपन्न: स्थितः पथि निरत्यये । ित्रार्थमभिनीतार्थं यथावत्कतुंमहेति ॥१२॥ 

` संत्यज्य सरवकर्माणि मित्राथे यो न वर्तते । संभ्रमाद्विकृतोत्साहः सो5न्थनावरुध्यते ॥१३॥ 
यो हि कालव्यतीतेषु. मित्रकार्येषु वतेते । स कृत्वा महतो$प्यथान्न मित्रार्थेन युज्यत॥१४॥ ` 

तदिदं मित्रकार्य नः . कालातीतमरिंदम । क्रियतां राघवस्यैतद्वेदे्ा! परिमागंणम्‌ ॥)५॥ 


' न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । त्वरमाणोऽपि स प्राजस्तव राजन्वशानुग/ ॥१६॥ 


कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः । अपमेय्रभावश्र स्वयं चाप्रतिमो गुणैः ॥१७॥ 
तस्य त्वं कुरु वै कार्य पूर्वं तेन. कृतं तव । हरीश्वर किश्रेषठानाङ्गपयिुमरसि ॥१८॥ 
नहि ताबङ्भवेत्कालो . . वयतीतश्चोद्नाहते । चोदितस्य हि कायस्य भवेत्कालव्यतिक्रम; ॥1९॥ 


अकतुरपि कार्यस्य भवान्कर्ता हरीश्वर । किं पुनः प्रतिकतुस्ते राञ्येन च वघेन च ॥२०॥ 
शक्तिमानतिविक्रान्तो वानरक्षेगणेश्वर । कत दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां कि नु सजसे॥२॥ 


अध्रसर जाननेवाले भित्रोके कार्यमें बहुत तत्पर रहते हैं। ॥१०॥ राजन, जिसका, खजाना सेना, मित्र 
भौर अपना शरीर ये सब सामान समझे जाते हैं, अथात्‌ इन सबका जहां परिपालन होता है वहां राज्य 
कीर्ति और प्रताप बढ़ते हैं ॥११॥ अतएव, सन्मार्गमे स्थित, चरित्रवान्‌ आपको सित्रके कार्योंको अच्छी 
तरह सम्पन्न करना चाहिए ॥१२॥ जो सब कामोंको छोड़कर मित्रके कार्यक्रे लिए आदरपूचेक उद्योग 
नहीं करता है, उसका उत्साह नष्ट हो जाता है और वह अनथ पाता है ॥१३॥ समयके बीतनेपर जो 
मित्रके कार्यके लिए उद्योग करता दै वह मित्रका बड़ा भारी" कार्य करनेपर भी मित्रके जिए उसने काय 
किया है । ऐसा नहीं सममा जाता ॥ १४॥ अतएव, शहुनाशान, हमलोगोंके मित्रके कार्यका भी समय 
बीत रहा है। रामचन्द्रके लिए सीता का ढूँढ़ना इम लोगोंको प्रारम्भ करना चाहिए। वीर ! हम लोगोंका 
यही कार्य है' भिसके लिए समय बीत रहा है ॥१५॥ रामचन्द्र, काल जानते हैं, उन्हें जल्दी भी बहुत 
है; पर चे बुद्धिमान हैं और तुम्हारे बशमें हैं, अतएव समय बीतनेकी वात उन्होंने तुमसे नदीं कहीं कू 
रामचन्द्र तुम्हारे बड़े कुलकी वृद्धिके देतु हें । बहुत दिनोंके लिए मित्र हैं, उनका प्रभाव क ह ह 
स्वयं भी गुणोंसे अतुलनीय हैं ॥१७॥ तुम अब उनका कारय करो । उन्होंने तुम्हारा र 
। हे वानरराज, अपने प्रथान:वानरोंकरो आज्ञा दो ॥१८॥ जब तक राम नन हम. लोगसे श न्न 
कहते, तब तक यदि हम लोग कार्य प्रारम्भ कर दें तो समय बीतना नहीं सममा जायगा । रास बन्द कहने- 
पर समयका बीतना: समका जायगा 1 १९॥ वानर-राज, जिसने आपका कोई काम नहीं किया दे ब 
भी राज्य और घनके द्वारा आप उपकार कर सकते हैं। फिर जिसने आपका उपकार ता ब 
लिए क्या कहा जाय ॥२०॥ आप.शक्तिमान्‌ है, बढ़े.पराकमी:है। फिर रामचन्द्रको प्रसन्न करतेके जिए . 
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कामं खलुः शरेः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌ | वरे दाशरथिः कतु त्वत्मतिज्ञा! | 
| 


प्ाणस्यागाविशङ्केन कृतं तेन महत्मियमर्‌ | तस्य मागोम वैदेही पृथिव्यामपि चामरे॥ 
देवदानवगन्धवों असुराः समरुद्रणाः | न च यक्षा भयतस्य इयुः किमिव राक्षसा! १. 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्व प्रतिकृतस्तथा । रामस्याहेसि पिङ्गेश कतृ सवात्मना मियम॥१॥ 
नाधस्तादवनो नाप्सु गतिनोंपरि चाम्बरे । कस्यचित्सज्ञते$स्माक कपीश्वर तवाङ्गया || 
तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु । हरयो ह्यम़ध्रष्यास्ते सन्ति कोट्यग्रतोऽनघ ॥३४. 
तस्य तद्वचनं भुत्वा काले साधु निरूपितम्‌ । सुग्रीवः सच्तसंपन्नथकार मतितुत्तमाम्‌॥३३ 
संदिदेशातिमतिमा्ीलं नित्यक्ृतोद्यमम्‌ । दिक्षु सर्वा सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्ररे॥॥ ` 
यथा सेना समग्रा मे यूयपालाश्च सवश! । समागच्छन्त्यसंगेन सेनाग्रेण तथा कुरु ॥३॥ 
' ये त्वन्तपालाः सवगा; शीघ्रगा व्यवसायिनः । समानयन्तु ते शीध्रं त्वरिताः शासनान्मम 
स्वयं चानन्तरं कार्यं भवानेवानुपश्यतु | ॥ 


विपश्चरात्रादृध्व॑यः प्राप्नुयादिह वानरः । तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कायो विचारणा. 


'बानरोंको आज्ञा देनेमें क्यों विलम्ब करते हैं ॥२१॥ यद्यपि रामचन्द्र बाणोंके द्वारा देवता, रावस शे. 
रावणको अपने वशे अनायास कर सकते हैं । फिर भीवे तुम्हारी प्रतिज्ञा देख रहे हे | वे जात. 
चाइते हें कि तुम प्रतिज्ञाका पालन करते हो कि नहीं ॥२९॥ वालि-वघके विषयमें किसी रझ 
शंका न करके रामचन्द्रने हम लोगोंका बड़ा उपकार किया है । हम लोगोंको भी चाहिए कि एश 
तथा आकारामें भी सीताको ढूँढ़े ॥२१॥ देवता, दानव, गन्धव, असुर, वायु, गण और यच रर 
उन रामचन्द्रको भयमीत.नहीँ कर सकते, फिर राक्षसोंकी क्या. बात ॥२४॥ इस प्रकारके राणि 
रामचन्द्रने पहले तुम्हारा उपकार किया है । हे कपिराज, उन रामचन्द्रका प्रिय आपको सब! प्र | 
करना चाहिए ॥२५॥ हे कपीश्वर आपकी, तथा हम लोगोंमेंके कई बानरोंकी गति पातालमें प्रथ्वीमे 
ओर आकाशमें भी रुक नहीं सकती ॥२६॥ अतएव आप आज्ञा दें कि कौन आपकी किस आक्ञाग 


तलः . ` भावे। इनके आज्ञाका कार्यं आप स्वयं निश्चित करें. ; 
रह दिनके भीतर जो वानर यहां उपस्थित नहीं होगा, इसको निश्चित प्राण दरड दिया ज्ञा शी. . 
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१०५ 


किष्किन्थाकाप्दय 


हरींश्च Se साङ्गदो भवान्ममाङ्ञामधिकृस्य निश्चितम । 
इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय बेप प्रविवेश वीयबान ॥३३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाउमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनभिशः सर्ग: ॥२६॥ , 


< 
त्रिशः सैः ३० 


ग्रह प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घने! वर्ष रात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ १ ॥ 
पाण्डुरं गगनं दृष्टा विमलं चन्द्रमण्डलम्‌ । शारदीं रजनीं चेवदृष्टा ज्योत्लानुठेपनम्‌ ॥ २॥ 
काम्टृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजाम्‌ । दृष्टा कालमतीतं च झुमोइ परमातुरः ॥ ३॥ 
स तु संज्ञामपागम्य ुूतोन्मतिमान्नुपः । मनःस्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः॥। ४॥ 


ष्ट्रा च विमळ॑ व्योम गतविद्युदवकाहकम्‌ । सारसारवसंघुष्टं 


बिललापातंया गिरा ॥ ५॥ 


आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । शारदं गगनं दृष्टा जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ ६॥ 
सारसारावसंनादैः सारसारवनादिनी । याश्रमे रमते बाला साथ मे रमते कथम्‌ ॥ ७॥ 
पुष्पितश्चासनान्दष्ा काञ्चनानिव नि्महान्‌। कथं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यती ॥ ८॥ 


इसं आज्ञां परं पुनः विचार न होगा॥३२॥ मेरी आज्ञासे अंगद्को लेकर बूढ़े वानरोंकेपास आप स्वयं 
जाय । इस प्रकार आज्ञा देकर वानरराज सुग्रीव महलमें गया ॥३३॥ 
+ आदि काव्य वास्मीकीय रामायणके किष्कि्था काएडका उनतीसर्वा सग समाप्त । 


= छट 


होने पर पबेतपर चतुमीस बितानेवाले. 

सुमीबके घर जा बैठने पर एवं मेघोंते आकाशके शृत्य हद । | 
रामचन्द्र, जानकीके पानेकी उत्कट इच्छा और उनके न पानेके दुःखले अत्यन्त दुःखी हुए ॥॥ हाट 
स्वच्छ हो .गँया । चन्द्रमरडल विमल हुआ । शरदकी रात्रिमें चांदनी छिटकी ॥ २॥ सुग्रीव कामे 
आसक्त हो गया । निश्चयका समय व्यतीत हो, गया । यह देखकर और खोयी हुई सीताका स्मरणकर 


बहुत दुःख हुए ओर बेहोश हो-गए ॥१॥ थोडी देखे बम विद्युत और बक-पंकिचली गयी हे, 


विलाप करने लगे ॥ ५ ॥ सुवणे-भूषित 
ह मनही मन सीताके पास पहुँचे, अथोत्‌ 


सीताका चिन्तन करने लगे ॥ ४ ॥ आकाश निर्मल हो 
सारस पक्षी बोल रहे हैं, यह देखकर रामचन्द्र दुःखी. 
पवेतके शिखरपर बेठे हुए रामचन्द्र शरदकी रात्रिको देखकर 
उनकी चिन्ता करने लगे ॥ ६ ॥ सारसके समान बोलनेवाली बाला 


मेरे साथ कीड़ा करती थी । आज वह कैसे क्रीढ़ा करती होगी ॥५॥ 


ततके फूलोंको देखकर और सुमको न देखकर वह सीता कैसे प्रसन्न 
१३ 


[म होशमें आकर मनमें बसी हुई 


सीता, सारसके शब्दोसे आश्रममें 
सोनेके समान चमकीले आसन 
होती होगी ॥८॥ जो मधुर बोलने 


© a + र हे कक 
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या पुरा कलहंसानां कलेन कलमाषिणी । बुध्यतें चारुसर्वाडी साथ मे रमते करम्‌ ॥ ९] 
निःस्वनं चक्रवाकानां निशम्य संहचारिणाम्‌। पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति । १ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च । तां बिना एगशावाक्षीं चरज्ञाच्य सुखं लमे || 
अपि तां मद्वियोगाच्च सौङमार्याच भामिनीम्‌ । सुदूरं पीडयेत्कामः शरद्श॒णनिरन्तरः ||| 
एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप उपात्मजः । विहंग इव सारङ्गः सलिलं त्रिददोशवरात्‌ ||| 
ततश्चशचूयं रम्येषु फलार्थी गिरिसा्ुषु । ददर्श पर्युपा्त्तो लकषम वांजञकष्मणोऽग्रजम्‌ ॥)॥ . 
स चिन्तया दुःसहया परीतं बिस्गमेक विजने मनस्वी । | 
` , श्रातुिपादास्वरितोऽतिदीनः समीक्ष्य सोमित्रिर्वाच दीनम्‌ ॥ १५॥ । 
किमाय कामस्य वशंगतेन  किमात्मपौरुष्यपराभवेन । | 
अयं हिया संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवतेते न॥ १६॥ 
. क्रियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगालुगतं च कालम्‌ । | 
सहायसामर्थ्यमदीनसर्ः स्वकमहेतु' च कुरुष्ष तात ॥ १७॥ ' 
न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण । 
न चाग्निचूडां ज्वलितायुपेत्य न दहते वीरवराह कञ्चित्‌ ॥ १४ ॥ ` 
सलक्षणं लक्ष्मणमप्रध्ृंष्य॑ स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः। '| 
ह हितं च पथ्यं च नयप्रसक्त॑ ससामधर्माथंसमाहितं च ॥ १९॥ ' . 
वाली भर सर्वोन्ग-सन्द्री सीता कलहंसोंके शब्दसे उनको जान जाती थी, वह आज किस प्रकार ह 
करती होगी ॥९॥ खीके साथ चलनेवाले चक्रवाकोंके शब्द सुनकर कमल-विशालाक्षी सीता आज भे 
जीती होगी ॥१०॥ तालाब, नदी, वापी कानन और वनगे में 'घुमतां हूँ, पर उस सृगनेत्राके बिता रा | 
शी 


नहीं पाता॥११ मेरे बियोगसे तथा सुकुमारतासे शरतकालमें बढ़ा हुआ काम उस सीताको बहुत भर 
` पीडित. करता होगा ॥१२॥ इन्द्रस जल चाहता हुआ चातक जिस प्रकार बहुत विलाप करता त 
प्रकार नर-श्रेष्ट रामचन्द्रने बहुत विलाप किया ॥१३। रमणीय पर्वत शिखरपर फलके, कष्टे पूर 
आये हुए शोभायुक्त लक््मणने अपने भाईको देखा, ॥१४॥ वे दुःसह चिन्तामें न्न हैं, निर्जन, ग 
संज्ञाहीन पढ़े हे । भाईके दुःखसे अति दुखित लक्ष्मण रामचन्द्रको दुखी देखकर बोले, ॥१%॥ 
कामके अधीन होनेसे कोन लाभ होगा और अपने पराक्रमको भूल जानेसे क्या फल होगा ! गोर 
चित्तकी एकाग्रता नष्ट होती दै । योगसे, चित्तकी एकाम्रतासे, क्या सब दुःख नष्ट नहीं होते (| 
शारीरिक क्रियाओं को कीजिए और प्रसन्न मन होकर धीरता और निश्चलताके साथ उद्योग ; 
कस प्रकट करके, पुरुषाथ वृद्धिके कारण-स्वरूप सहाय और सामथ्यको बढ़ानेका प्रयत्न कीजिए | 
ह आपकी जानकी दूसरेके अधीन नहीं हो सकती । जलती हुई आगके पास भगर ह 
अतिरि कोई जाय तो वह जल ही जाता हे ॥१८॥ लक्षणयुक्त युक्तियोंसे विचलिव १ | 
वाले लक्ष्मणसे रामचन्द्र बोले--जो तुमने कहा बह हितकारी, उचित और राजनीतियुळ दै। *| ` 


2”... 
बता ल 


. रारतूकाल मतवाले हाथियोंका अहंकार दूर करता हुआ अधिक शोभता 


१०७ .*. किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
निःसंशयं कायमवेक्षितव्य ` ` क्रियाविशेषोःप्यनुवर्तितव्य! । 
न ठु प्रृद्धस्य दुरासदस्य कुमार वीयेस्य फलं च चिन्त्यम्‌ | २० ॥ ` 
अथ पद्मपलाशाक्षीं मेथिछीमचुचिन्तयन्‌ । उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥२१॥ 
तपयिर्वा सहस्राक्षः सलिलेन वहुंधराम्‌ । निवतयित्वा सस्यानि कतक व्यवस्थित॥॥२२)॥ 
दीघेगम्भीरनिघोंषाः शेलह्रुमपुरोगमाः । विखज्य सलिलं मेघा! परिशान्ता उपात्मज ॥२३॥ 


` नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशो दश । विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥२४॥ 


जळगभा महामेघाः कुटजाजुनगन्थिनः । चरित्वा विरताः सौम्य दृष्टिवाताः समुद्यता!॥२५॥ 
यनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । नादः प्रल्नवणानां च प्रशान्तः सहस/नघ ॥२६॥ 
अभिद्ृष्टा महामेघेनिमेलाश्रित्रसानवः । अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयशचन्द्ररस्मिभिः॥२७॥ 
शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभास . ताराकेनिशाकराणाम्‌ | : 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्यांच्य शरत्मष्ृत्ता ॥ २८ ॥ 
संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना | 
सूर्याग्रहस्तमतिबोधितेषु. पद्याकरेष्वभ्यधिक  विभाति ॥ २९॥ 
, सपच्छदानां छुसुमोपगन्थी  षट्पादहरदेरबुगीयमान! । ` 


+ मत्तद्विपानां पवनान्नुसरीः दपं विनेष्यन्नधिकं विभाति ॥ ३० ॥ 


ओर घ्म भथेसे भी युक्त दै ॥१९॥ नि-सन्देह कार्य करना चाहिए, कर्मयोगका भी अनुष्ठान करना 
चादिए। कुमार, बढेहुए बलवान करके फलका भी विचार करना चाहिए | २०॥ कमलपत्राक्षी, 


* सीताका ध्यान करते हुए रामचन्द्र लक्ष्मणसे बोले, उनका मुँह सूख रहा था ॥९१॥ इन्द्रने जलसे प्रथ्वी- 


प्रकार उन्होने अपना संब काम समाप्त कर दिया ॥२२॥ 
र कहे सरी त तक स और पर्वतोंके उपर चल्नेवाले मेघ जल 
राजपुत्र, दूरतक फैलनेवाला और गम्भीर शब्द करनेवाले; बु ग व 
बरसा कर शान्त-हो गए ॥२१॥ नीलकमलके समान श्याम मेषोने दरो दिशाओं शो श्याम बना दिया 


ओर मदद्दीने हाथीके समान शिथिल हो गए ॥२४॥ जलरूपी गर्भ घारण करनेवाले कुटज और अजुनः 


के गन्घसे जल बरसानेवाले वायु चारो ओर-घूमकर अब शान्त हो गए ॥२५॥ मेघो, 
हाथियों, भयूरों ठ्य शब्द, हे र सहसा शान्त दो गया ॥२६॥ महामे्थोके जलसे द 
हुए अतएव निर्मल, चित्र विचित्र शिखरवाले प्त चन्द्रमाकी किरणोंसे लिपे हुएके कब 
हैं ॥२७॥ सप्तच्छद धृद्षोंकी शाखाओंमें, तारा, सूये और चन्द्रमाकी किरणोंमें, र कर 
, शोभा बांटकर यह शरद ऋतु आयी है ॥२८॥ शरतकालसे उत्पन्न शोभा यद्य ना 
शोभित कर रही है फिर मी सूर्यकी किरणोंसे विकसित कमलवनमें वह अधिक शोभित है | 


सप्तच्छुदके पुष्पोंकी गान्धसे युक्त, अमरोंसे अलुगीयमाच ओर वा 


युका अनुसरण करनेवाला, यह 
है ॥३०॥ बड़ी पॉँलवाले, अपने 


वाल्मीकीय-रांगायण ` व्‌ 
अभ्यागतैथारुविशालपत्तीः  स्मंडमियै! पद्मरजोबकीर्णेः 1. 
°  महानदीनां पुलिनोपयाते! क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकः ॥ ३१॥ 
मदमंगल्भेषु च बांरणेषु गबां समूहेषु च दर्पितेषु । 
परसन्नतोयासु च निज्ञगासु विभाति लक्ष्मीवहुधा विभक्ता ॥ ३२ ॥ 
. नभः समीक्ष्याम्बुधरैिंस्ुक्तं - विसुक्तवहाभरणा बनेषु । 
मियास्वरक्ता विनिद्त्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ।। ३३॥ 
मनोज्ञगन्यैः प्रियकेरनल्पैः पुष्पाग्रभाराबनताग्रशाखैः । 
सुवर्णगौरेनयनाभिरामेरुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥ ३४॥ 
प्रियान्वितानां नलिनीभियाणां बनम्रियाणां कुछुमोहतानाम्‌ । 
मदोत्करानां मद्ळालसानां गजोत्तमानां गतयो5्य मन्दाः ॥ ३५॥ 
व्यक्त नमः शस्रविधोतवर्ण कृशप्रवाहानि नदीजलानि । । 
कहारशीता! पवनाः प्रवान्ति तमोविमुक्ताश्र दिशः प्रकाशाः ॥ ३६॥ ' 
सूर्यातपक्रोमणनष्टपडुग भूमिशरिरोद्वाटितसान्द्ररेणः | 
अन्योन्यवैरेण समायुतानासुद्योगकालोऽ्य नराधिपानाम्‌ ॥ ३७॥ 
शरद्शुणाप्यायितरूपशोभाः प्रहषिताः पांसुसमुत्यिताडा! । 
मदोत्कटाः संप्रति युद्धलुब्धा एषा गवां मध्यगता नदन्ति ॥ ३८ ॥ 


घर झाये हुए, कामी, कमलकी धूलसे भरे हुए, महानदीके तट पर आए हुए चक्रवाकोंके साव 
क्रीडा कर रहे हैं ॥३१॥ मतवाले द्वाथियोंमें रित, बेलोंफे समूहमें, खच्छ जलबाली ते 
रारतूकी शोभा बहुत जगह बॅट गयी है ॥३२॥ मेघोंसे त्यक्त आकाशको देखकर मयूरांश (| 
नष्ट हो गया । प्रियाओंके प्रति उनका अनुराग कम हो गया । बह रूपी आभूषणका उनलोगाते त 
कर दिया; उनकी शोभा नष्ट हो गयी । वे अब बनमें रहकर ध्यान कर रहे हैं ॥३३॥ पुष्पे शत 
जिनकी राल्लाओंके अप्रभाग नय गए हैं; सुन्दर गन्धवाले, सुवणेके समान गौर, आँखेंके प्रिय की 
असन वृक्षोसे वनभूमि मानो प्रकाशित हो रही है ॥३४॥ प्रियाके साथ वर्तमान, कमल और के | | 
प्रेम करनेवाले, सप्तच्छदके फूल सूँघनेवाले, मदके कारण उछुद्डल बने हुए और मदसे प्रेम क 
दाथियोंका गसन इस समय मन्द्‌ हो गया है ॥३५॥ शानपर चढ़ी हुई तलवारके समान मई 
वणे हो गया है; नदियाँ धीरे-धीरे बह रही हैं 
कारके हरनेसे प्रकाशित हो गयी हैं ॥१६॥ 


शरतूके कारण जिनके रूप पा राजाओंके उद्योग करनेका यही समय है " न 


प्रसन्न और युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले बेल गौओंके बीचमें नाद कर रहे हैं ।३८॥ कामण ' 


~ 
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हे किष्किन्धांकांणडमू 
सम्नन्मथा तीत्रतराज्ञरागा झुलात्विता मन्दगति! करेण | 
मदान्वितं संपरिवार्य यान्तं बनेषु॒भर्तारमनुप्रयाति ॥ ३९ ॥ ` 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि बहांणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निभेत्स्येमाना इव सारसोधेः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः ॥ ४० ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्महारवैभिन्नकटा गजेन्द्रः । | 
सरःसु वद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति | ४१ ॥ 
व्यपेतपंकासु सवालुकासु ` प्रसन्नतोयाच्ु ` सगोङुलासु । 
ससारसारावविनादिताछु नदीषु हसा निपतन्ति हृष्ठाः॥ ४२॥ 
नदीघनप्रस्रवणोदकानामतिमष्टद्घानिलवहिणानाम्‌ | 
सवंगमानां च गतोत्सवानां ध्रवं रवा! संप्रति संप्रनष्टाः ॥-४३॥ 
अनेकवणाः सुविनष्टकाया . नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः । 
` शुधादिता घोरविषा विलेभ्यश्रिरोषिता विप्रसरन्ति सपाः॥ ४४ ॥ 
चश्वचन्द्रकरस्पशेहर्षोन्मीलिततारका । अहो रागवती संध्या जहातु खयमम्बरम ॥४५॥ 
, रात्रि! शाशांकोदितसौम्यवक्रा तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
' ७” _ ज्योत्लांछुकमावरणा विभाति नारीव शुक्कांशकसंहतांगी ॥ ४६ ॥ 
5 विपक्ृशालिप्रसवानि अक्त्वा परहपिता सारसचास्पक्ति: | 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव माला ॥ ४७ ॥ 


° शनुराग रखनेवांली, कुशवती, धीरे-धीरे चलनेवाली हथिनी, बनमें जाते हुए मतवाले पतिके साथ ॑ सांथ, 


जा रही है ॥३९॥ अपने उत्तम आभूषण बहेका त्याग करके नदी तीरपर आए हुए उदासीन मयूर 
सारसोंके तिरस्कारसे दुःखी होकर लोट रहे हैं ॥४०॥ मतवाले हाथी, अपने गजनसे काररुडव, चक्र: 
बाक आदिको डस्वाकर विकसित कमलोंसे भूषित नदियोंका जल हिँलोर कर पीते हैं ॥४१॥ पंकरहित 
वाळुयुक्त प्रस॑न्नजलवाली नदियोंक्रे तीरपर हंस प्रसन्न होकर आते हैं। वहाँगौओंका समूह वर्तमान दै 
सारसोंके शब्दसे वह स्थान प्रतिध्वनित हो रदा है ॥४२॥ नदी, मेघ, मरने, जल बढ़े हुए वायु, 


सयूर और प्रसन्नता-रहित वानरोंका शब्द इस समय बन्द हो गया है ॥४३॥ अनेक डा 
` उद्यसे सतकप्रायः भूखसे पीड़ित, जहरीले साँप बिलमें बहुत दिनों तक रह कर अब बाहर 


॥४४॥ शोभमान चन्द्र-किरणोंके स्पशंसे षित, अतएव अल्पप्रकाश-विशिष्ट री 
सम्ध्या अद्भुत्‌ रागवती (लाल रंगवाली अथवा अलुरागवाली) दै, जो स्वयं ह सोत ह 
का त्याग करती है ॥४५॥ उदित चन्द्रमा जिसका सुंदर संद है, तारा गण खुले नर हट 
( भ्रकाशकी किरणोंकों) जिसने धारण किया दै, ऐसी यह रात्रि श्वेत लड़ी पहनी हु लो 
माळूम पड़ती है ॥४६॥ पक्के धानको बालोंको खाकर प्रसन्न सारसोंकी पंक्ति बढ़े वेगसे आकाराम जार 


वाल्मीकीय-रामायणे ` |, 
युमेकईंसं झुमुदैरुपेत  महाहृदस्य॑ सलिलं विभाति। , 

° . घनेविमुक्त॑ निशि पूर्णचन्द्रं तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रकीणेहसाङुलमेखलानां प्रबुद्प्मोत्पलमालिंनीनास्‌। | 
वाप्युत्तमानामधिकाथ लक्ष्मीबेराइनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वेणुस्वरव्यञ्जिततूयेमिश्रः परत्यूषकालेऽनिलसंम्रृत्तः । 
संभूच्ितो गहरगोष्टषाणामन्योन्यमापरयती शब्दः ॥ ५०॥ 
नवैनंदीनां कुसुमम्रहासेव्यांधूयमानेमदुमारुतेन ळ्या 
धोतामलक्षोमपटमकाशेः कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥ ५१॥ 
वनमचण्डा मधुपानशोण्डाः मियात्विताः षट्चरणाः परहृष्टाः । 
वनेषु मत्ताः ` पवनाजुयात्रां कुबन्ति पद्मासनरेणुगौराः ॥ ५२॥ 
जलं प्रसन्न कुसुममहासं क्रौश्वखनन॑ शालिवनं विपक्कस्‌ । | 
सृदु्च बायुविमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षेव्यपनीतकालम्‌ ॥ ५३॥ ` 
मीनोपसंदरितमेखलानां नदीवधूनां गतयो$द्य मन्दाः । 
कान्तोपशुक्तालसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनास्‌ ॥ ५४ ॥| 

` . सचक्रबाकानि सशेवलानि काशैद्‌कूलैरिव संहतानि । 


सपप्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि॥ ५५॥ ' 


भौ हे 
। 


हैं, मानो हवासे उड़ाई गुँथी हुई माला हो ॥४७॥ बड़े तालाबका जल, जिसमें एक हंस शोग 


भोर अनेक श्वेत कमल खिले हुए हैं, वह मेघ रहित पूर्ण चन्द्रमा तथा तारागणसे युक्त आकार 


माळूम होता है ॥४८॥ फेले हुए अंश, करधनीके समान माळूम होते हैं विकसित कमलमालारे क 


र 


हो रहे हैं। ऐसी वापी भूषित सुन्दरी श्रियोंकी शोभा धारण करती है ॥४९॥ बंशी ओर हों 
मिला हुआ, प्रातःकालमें वायुके द्वारा फैलाया हुआ गिरि-गहर और बेलोंका शब्द परस्पर एक £| 
वढा रद्दा है ॥५०॥ मन्द्‌ मारुतसे कंपाए हुएधोत श्वेत बस्रके तुल्य कासोंसे, जो पुष्पके बहते ये 
है, नदियोंके तीर पर शोभित हो रहे हे ॥ ५१ ॥ चनमें घूमनेवाले पुष्परस पीनेसे मत्त वि 
विचरण करनेवाले भ्रमन्न अमर, पद्म और असन पुष्पकी धूलिसे गौरबर्ण हुए वायुका हु i 

Men नल प्रसन्न है, पुष्प रूपी हँसी प्रकाशित हुई है, क्रौंच बोल रहे हैं । धान पक ण | 
पणी ती 0. 1 अना गित हो गया । इन सबसे वर्षोके बीतनेको सूचना होती ह नॉ 
प्रकार पतिके द्वारा उपभुक्त स्रिया प्रा 
काससे युक्त नदीका सुहाना पत्र-रेख 


लाया है, ऐसी नदी बधुओंकी गति आज मन्द दो गयी २. 8 
तःकाल धीरे-धीरे चलती हैं ॥५४॥ चक्रवाक, शैवाल त |; वि 
युक्त और रोचनयुक्त खी-युखके समान मालम होता ह 


111 


भफुल़ वाणासनचित्रितेषु प्रहृष्ठपंटपादनिकूजितेषु । 

ग्रहीतचापोद्यतदण्डचण्डः भचण्डचापोऽद्य बनेषु काम; | ४६॥ ˆ 

लोक सुद्ृष्टया परितोपयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 

निष्पत्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रनष्टाः | ५७॥ 
दर्शयन्ति शरन्रद्य/ पुलिनानि शनेःशनेः | नवसंगमसत्रीडा जघनानीव योषितः ॥४८॥ 
प्रसन्नसलिलाः सौम्यः कुरराभिविनाहिताः | चक्रवाकगणाकीणा विभान्ति सलिलाशयाः ।५६॥ 
अन्योन्यबद्धवैराणां जिगीडूणां नृपात्मज | उद्योगसमयः सौम्य पार्थिबानाश्ुपर्ितः ॥६०॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां उपात्मज। न च पञ्यामि झुग्रीवञचु्योगं च तथाविधम्‌ ॥६१॥ 
असनाः सप्षपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः । इरयन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥६२॥ 
इंससारसचक्रादैः कुररेथ समन्ततः | पुछिनान्यवकीर्णानि नदीनां पर्य लक्ष्मण ॥६३॥ ` 
चत्वांरो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः | मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपस्यतः ॥६४॥ 
चक्रवांकीव भतारं पृष्ठतोऽच्ुगता वनम्‌ | विषमं दण्डकारण्यश्च्यानमिव चाङ्गाना ॥६५॥ 
मियाबिहीने दुःखात हृतराज्ये विवासिते । कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥६६॥ 
अनाथो हुब्रराज्योऽयं रावणेन च . धर्षितः । दीनो दूरग्र॒हः कामी मां चैव शरणं गत! ॥६७॥ 
इत्येतेः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः | अहं वानरराजस्य ` परिभूतः परंतपः ॥६८॥ 


भोर असन वृक्षोंके पुष्पित होनेसे जो चित्रित हो गया है । प्रसन्न अमर जिसमें यूज रहे हें इस वनमें विशाल 
धनुष धारण करनेवाला काम कामियोंको दरड देनेमे तीतर करोषी हो रदा दै ॥५६॥ सुन्दर दृष्टिसे संसार” 
को सन्तुष्ट करके, नदी तालाबको पूरा करके, प्रथ्वीमे घान आदि उत्पन्न कराके, मेघ आकाशका त्याग 
करके नष्ट हो गये ॥५७॥ शरदकी नदियाँ घीरेःघोरे अपना तीर प्रकाशित कर रही हैं, जिस प्रकार 
नवसङ्गमके समय लज्जा रखनेवाली खी जघन प्रकाशित करती दै ॥५८॥ प्रसन्न जलवाले, कुररोंके शब्द से 
प्रतिध्वनित, चक्रवाकोंसे युक्त जलाशय शोमित होते हैं ॥५९॥ राजपुत्र, परस्पर वैर रखनेवाले तथा 
अपत्तो विजय*चाहनेवाले राजाओंका यही उद्योग काल है ॥६०॥ राजपुत्र, राजाओंकी यात्राका यही 
प्रधान समय है, पर सुग्रीबको नहीं देखता हूँ भौर न किसी प्रकारका उद्योग ही दीख पा 
असन, सप्तपणे, कोविदार पुष्पित हो गए हैं, बन्थुजीव और तमाल भी पुष्पित हो गए हैं, पवतके शिखर 
पर दीख पडते हे ॥६२॥ लक्ष्मण ! देखो, हंस सारस चक्रवाक और झुर इन सबसे नदियोके तीर भर गए 
ह ॥६३॥ शोकसे पीड़ित और सोतासे विरहित मुझे वषीक्रे ये चार महीने सौ वर्षोके समान माळूम पड्ते 


. ९ ॥६४।॥ सीता विषम दण्डकारण्य बनको उद्यान सममकर मेरे साथ चक्रवाकीके समान भायीथी। १५ 


लक्ष्मण, प्रियासे हीन, दुखातं,.हृराज्य और निवोधित सुपर राजा सुग्रीव कृपा नहीं करते ॥६६॥ में 


अनाथ हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया दै, रावणने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दुखी हूँ, मेरा घर यहाँसे 


£] 


' . बहुत दूर है और में कामी हूँ तथा सुमीबकी शरण झाया हूँ. ॥९७॥ इन सब कारणोंसे | अर्थात्‌. ऐसी हि 


बाल्मीकीय-रामायणे | hy 


स काळं परिसंख्याय सीतायाः परिमागंणे । कृतार्थः समयं कृत्वा दमत IR 
स किष्किन्धां विद्य त्वं ब्ूहि वानरपुंगवम्‌ । मूख ग्राम्यसुखे सक्त सुग्रीव वचनान्मम |७ 
अर्थिनाम्ुपपत्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम्‌ । आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमा I 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । सत्येन परिग्रहाति स वीरः पुरुषोत्तम! ||| 
कृतार्था हयङृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये तान्छृतानपि क्रव्यादाः ऋृतप्रान्नोपञ्ञज्ञते | 
नूनं काञ्चनपृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे द्षटमिच्छसि चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम्‌ ॥॥ 
घोरं ज्यातलनिर्घोषं करुद्Vसय मम संयुगे । निर्घोषमिव वज्जस्य पुनः संश्ोतुमिच्छसि ॥७॥ 
काममेबंगतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यानुपात्मज ४. 
यदर्थेमयमारम्भः कृतः परपुरंजय । समयं नाभिजानाति कृतार्थः सवगेश्वरः |. 
वर्षाः संमयकाठं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः | व्यतीतांश्चतुरो -मासान्विहरञ्ञावबुञ्छते ॥७५ 
सामात्यपरिषत्क्रीडन्पानमेवोपसेवते । शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥४॥. 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीर महाबळ | मम रोपस्य यद्रूपं ब्रयाश्रेनमिद वचः || 
न स संकुचित! पन्था येन बाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः || 
बातें सममकर दुरास्मा वानर राज सुद्रीबने मेरा तिरस्कार किया है ६८ उसने सीताको हुँ i 
समय नियत किया था । जब उसका काम हो गया तब वद्द मूख कुळ समझता नहीं । तुम रिक 
जाकर वाचरोंके राजा मूख सुग्रीबसे जो स्री-छुखमें फँस गया है, मेरे वचन कहो ॥६९, ७०४ 
हुए प्राथियोको, तथा पहले उपकार करनेवालेको आशा पूर्ण करनेका विश्वास दिलाई” 
पराङ्मुख हो जाता है, वह नीच पुरुष है ॥७१॥ अच्छा या बुरा वह जो कुछ कह देता है, सल | 
उसका पालन करता है, वही पुरुष श्रेष्ठ वीर है ॥७२॥ अपना काम हो जाने पर अवशिष्टमनोण्य त. 
. के काम जो नहीं करते उन ऋतप्नोंके भरनेपर राक्षस भी नहे नहीं खाते ॥७३॥ सोनेकी पीठवात गेरे है 
` चढ़ाए जानेवाले बाणका बिजलीके समान चमकनेवाला रूप क्या तुम देखना चाहते हो, ॥०४ 
क्रोध करके खींचे गए धनुषका वजके समान भयानक शब्द क्या तुम पुनः सुनना चाहते हो ! शॉ. 
राजपुत्र, वीर तुम जिखके सहायक हो ऐसे मेरे. पराक्रमका ज्ञान सुग्रीवको तो हो गया है, हि । 
इतना निरिचिन्त क्यों है? ॥७६॥ शत्रुविजयी लक्ष्मण | जिसके लिए यह आरम्भ किया था, अर्थो$, 
से मैत्री की था, सुमीव अपना कार्य सिद्ध होनेपर उस निश्चयको भूल गया ॥७७॥ वानरस 
वर्षोक समाप्ति पर -सीताको ढूँदनेकी . प्रतिज्ञा की थी, अब विहार करनेमें मस्त सुमीव बीत 
, चार महीरोकों नहीं जानता ।७८॥ सचिव और समाके सवस्योके साथ क्रीडा करता हुआ बई हे र 
रहा दोगा | शोकसे पीड़ित हमलोगों पर सुग्रीव अब दया नहीं करता ॥७९॥ महाबल ण | 
सुप्रीवले कहो, मेरे कोषका फल भी उसे बताओ ॥। ८० || वह रास्ता बन्द नहीं हो गया / की 


|| र पि 


रास्ते गत वालि गया है।. सुदीव प्रतिज्ञाक्ा पालन करो । वालिके रास्तेपर मत. चलो | | 


= जर. 


> 


र „ पुरुषश्रेष्ठ, इस समयके लिए जो और उचित हो वह कहना और करना, “शीघ्रतापूवेक जिससे समय | 


11३ | टर ` . किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
एक एव रणे, वाली शरेण निइतो मया'। रा तु सत्यादतिक्रान्तं 
` विदित. कार्ये यद्धि श्तु सत्य हनिष्यामि सवान्धवम्‌।८२।। 
यदेवं विहितं कार्ये यद्धितं पुरुषषेभ । तत्तदबरूहि नरश्रेष्ठ त्वरकालव्यतिक्रमः ॥८३॥ 
कुरष्व सत्यं मम वानरेःर प्रतिशत घर्ममवेश्य शाःवतम । 
मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये त्वमद्य पद्येमंम चोदितः शरैः ॥८४॥ 
स॒ पूवज तीत्रविदद्धकोप॑ लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ । 
चकार तीव्रा मतिशषुग्रतेजा इरीश्वरे मानववंशवर्धन; ।८५॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे न्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
| | एकत्रिशः सर्गः ३१ 
* स ळा दीनमदीनसत्तं शोकाभिपत्नं सञ्चुदीणेकामस्‌। | 
` नरेन््रूजुनेरदेवधुत्रं रामा्ुजः ` पूर्बजमित्युवाच ॥ ह॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुदृत्ते न मन्यते क्मफलाबुषङ्गान्‌। __ . 
न भोक्ष्यते बानरराज्यह्ष्ीं तथा हि नातिक्रमतेऽस्य बुद्धिः ॥ २॥ 


` „ 7 ` मसतिक्षयाद्वाम्यसुखेषु सक्तस्तव ` प्रसादा्तिकारबुद्धिः । 


: इतोऽग्रजं पश्यतु वीर वालिनं न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्‌ ॥ ३॥। Ee 


अकेले वा लिको ही बाणसे मारा है, पर प्रतिज्ञा त्यांग करनेके कारण तुम्हें बन्धुओंके साथ मारूंगा ॥८श _ | हृ ड 


>> 


न बीत जाय ॥८३॥ वानरेश्वर, सनातनधमैका विचार कर तुम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करो । मेरे 


` बाणोसे पीड़ित होकर यमलोकमें वालिको मत देखो ॥८४॥ अपने बडे भाईको अरी कुपित देखकर 
। दुखी और विलाप करते देखकर, सुप्रीवके प्रति उन्होंने दौत्बुद्धि धारण की अथात्‌ तीन्तापूरवैक ब्यव- . 


दार करनेका, निश्चय किया ॥८४॥ न 
झादिकाव्य बाद्मीदीय रामायणके किब्विल्थाकाएडका तीसवोँ सगं समाप्त |. 
Ie 

सीतावियोगले पीड़ित, महापराक्रमी, पर उस समय दीन, 

भाई राजपुत्र राधे, पर हर प्रकार बोले ॥॥१॥ यह वानर सज्जनोंके मा्गेपर स्थित 
नहीं रहेगा; क्योंकि इसका जो उपकार हम लोगोंने किया है उसको यह नहीं समकता । अतएव 

यह वानर. राज्यलक्ष्मीका उपयोग न कर सकेगा; क्योंकि इसकी बुद्धि भरेमपालन करनेमें समथ नहीं- 
॥२॥ बुद्धि नष्ट होनेके कारण खी-सुखमें आसक्त हो गया है। अब उपकारका बदला देंनेकी इसकी 

बुद्धि नहीं है । अब यह भी मरे हुए अपने वीर भाई 'बालिको देखे । ऐसे गुणद्दीन 

१५ 


दीताको देखनेरे लिए व्याकृल बडे 


६9५2 
ह, | 
| 
क्र 


बाल्मीकीय-रामायणे ` ' 


न . धारये कोपपुदीणवेग „ निहन्मि सुग्रीवमसभ्यमद्य। , | 

पप हरिप्रवीरेः सह. वालिपुत्रो नरेन्द्रपुञ्या विचयं करोतु ॥ ४॥ 

तमात्तवाणासनदचुत्पतन्तं _.. निवेदितायं रणचण्डकोपमू। ` 

द ` - उवाच रामः परवीरहन्ताःस्ववीक्षितं सालुनयं च वाक्यम्‌ ॥ ५॥ 
नहि वे त्वद्विधो. लोके पापमेबं समाचरेत्‌ । कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तम! ॥ ६। 
नेदमत्र त्वया ग्राह्य साधुदृत्तेन लक्ष्मण । तां प्रीतिमलुवतेस्व पूरवे्त्तं च संगतम्‌ ||| 
सामोपहितया बाचा रूक्षाणि परिवर्जयन्‌ । वक्तुमर्हसि सुग्रीब॑ व्यतीतं कालपर्यये ॥ ८| 
सोऽग्रजेनानुशिष्टाथों यथाबत्पुरुषर्षभः । प्रतिवेश पुरीं बीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ९) 
ततः शुभमतिः प्राञ्चो भ्रातुः प्रियहिते रतः । लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः ॥|। 
शक्रबाणासनमरख्यं धनुः कालान्तकोपमम्‌ । प्रग्रह्म गिरिशृङ्गाभं मन्दरः सालुमानिव ||| 
यथोक्तकारी वचनयुत्तर॑ चेव सोत्तरम्‌ । बृहस्पतिसमो बुञ्चा मत्वा रामानुजस्तदा |. 
काम क्रोधसमुत्येन आतुः क्रोधाग्निना इतः । परभञ्जन इवामीतः प्रययो लटक्ष्मणस्तत! ||| 
साऊतालाशवकर्णाश्च तरसा पातयन्बळात्‌ । पर्यस्यन्गिरिङूटानि दुमानम्याश्च वेगितः॥॥ 
शिलाअ शकलीइवन््मां गज इवाशुगः । दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययौ का्यवशाद्रतम || 
तामपशयद्वाकोणो. हंरिराजमहापुरीम्‌ । दुर्गामिश्वाकुशादलः किष्किन्धां गिरिसंकर॥. 
चाहिए ॥३॥ में अपने बढ़े हुए क्रोधको रोक नहीं सकता । अ घत्यवादी सुग्रीवका वघ अभी झह 
है । वालिपुत्र अंगद प्रधान बानरोंके साथ सीताको हुँदे ।।४।। घुष वाण लेकर वेगसे जाते हुए #' 
के लिए अत्यन्त क्रोधित लक्ष्मणप्ते रामचन्द्र नम्नतापूबंक खय॑ निश्चित वचन बोले ॥५॥ तुम्हारे स 
मतुष्यको ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। कोपको विवेकसे जो शान्त करता है बही बीर पणो 


कहा जाता है ॥ ६॥ लक्ष्मण, साधु चरित्रवाले तुमको सुप्रीवको मारनेकी बात नहीं सोचती बाश 
पहले जो मैत्री ळी है, उसका | 


दूरकर सुभीवसे तुम कहना ॥८॥ बड़े भाईके द्वारा यथाव 


किष्किन्धापुरीमें गए ॥९॥ सुन्दर बुद्धिवाले, बुद्धिमान्‌ , भाईका हित चाहनेवाले लक्ष्मण क्र 


सुम्रीवके घरमें गए ॥१०॥ इन्द्रके धनुषके समान यमरा: र शिश 
यमर ण 
मन्द्राचल पतके समान माळूम होने लगे ॥ : षा वन तस र क्ण 


क्या कहना होगा, सुग्रीबका उत्तर और उसका 


पता उत्पन्न कोधाप्निसे जलते हुए, अप्रसन्न लक्ष्मण वायुके समान 
॥१३॥ वेगवान्‌ लक्ष्मण पते बड़े-बड़े पत्थर तथा अन्य वृक्षोंको इधर-उधर फॅकते हुए 


र ल 2 कण गळ : वक्षोंकों बलपूवेक तोडते हुए चले ॥ १४ || शीघ्रगामी हाथ र ड 
सेत्तासे चिरी ee भोर दूर-दूरपर पैर रखते हुए, कायंके लिए शीघ्रतापूर्वक १, 
| ५ दानपरा बंद महानगरी उन्होंने देखी । उस किष्कहिन्धा नगरीके चारो भोर. 
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त्‌ सब बातें सममकर शत्रुहन्ता वीर क्र 


उत्तर यह सब सममकर, बहस्पतिके समान 3 || 


. ग्या । नर-श्रेष्ठ लक्ष्मण धूमयुक्त अभिके समान, माळूम 


११५ : >किन्नराा नारा 


रोषालस्फुरमाणोष्ठ सुग्रीव प्रति लक्ष्मण; | ददश वानरान्भीमान्किष्किन्धायां वहिथरान१७॥ 
तं दृष्टा वानराः सवे लक्ष्मण पुरुषषभम्‌ । शैलभृङ्गाणि शतशः प्रहृद्धांथ महीरुहान । 
जग्रहुः ङुञ्जरप्रल्या वानराः पबतान्तरे | ॥१८॥ 
तान्यृहीतमहरणान्सर्वान्दद्टा तु लक्ष्मणः । बभूव द्विगुगं कुद्धो बहिन्भन इवानलः ॥१९॥ „ 
तं ते भयपरीताङ्गाः क्षुब्ध दृष्टा सबंगमाः । कालगृत्युयुगान्ताभ शतशो विद्रुता दिशः ॥२०॥ 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य इरिपुङ्गवाः । क्रोधमागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥२१॥ 
तारया सहितः कामी सक्तः कपिष्टषस्तदा । न तेषां कपिसिहानां शुश्राव वचनं तदा ॥२२॥ 
ततः सचिवसंदिष्ठा हरयो रोमहर्षणाः | गिरिकुञ्जरमेघाभा नगराभ्नयंयुस्तदा ॥२३॥ 
नखदंष्ट्रायुधा सर्वे वीरा विक्ृतद्शनाः । सर्वे शाद्टदंष्राथ सर्वे विद्वतदर्शना! ॥२४॥ 
दशनागवलाः केचित्केचिइशणुणोत्तराः । केचिन्नागसहस्रस्य - वभूवुस्तुल्यवचेसः ॥२५॥ 
ततस्तैः कपिभिव्याततां . दुमहस्तेमहाबले! । अपश्यन्ञकष्मणःकरुद्धःकिष्डिनधातांदुरासदाम्‌॥२६॥ 
ततस्ते इरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरात्‌ । निष्क्रम्योदग्रसत्त्वास्तु तस्थुराविष्कृतंतदा ॥२७॥ 
सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्पाथमात्मवान्‌ । दृष्टा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः ॥२८॥ 


स दीघोंफ्ामहोच्छ्लासः कोपसंरक्तहोचनः। वभूव नरशादेह/ सधूम इव पावकः ॥२९॥ 


वाणशल्यस्फुरज्जिहः सायकासनभोगवान्‌ । स्ततेजोविषसं भूतः - पञ्चास्य इव „पन्नगः ॥३०॥ 
बैना हुआ था और वह पर्वतोंके बी चमें थी ॥१६॥ सुग्रीवके प्रति क्रोधके कारण उनके होंठ फरक रहे थे। 
इन्होंने भयानक वानरोंको किष्झिन्धा नगरीके बाहर देखा ॥१७॥ पुरुषभेष्ट लक्ष्मणकों देखकर वे वानर 
पर्बतशिखरपर, डँचे वृक्षोंपर तथा पर्वतके भीतर चले गये ।-वे हाथीके समान विशालशरीर थे॥१ ॥ 


° अख धारण किए अनेक वानरोंकों देखकर लक्ष्मएका क्रोध और बढ़ा, जिस प्रकार अधिक लकडी 


पानेसे आग बढ़ती है ॥१९॥ भयभीत सेकड़ों वानर कुड प्रलयकालीन सुत्युके समान लद्मण॒को देखकर 
दिशाओंमें भाग गए ॥२५॥ अनन्तर कई वानरोंने सुमीवके घर जाकर लक्ष्मणका आना भार उत्त 
रोध बतलाया ॥२१॥ कामी कपिराज सुप्रीव उस समय ताराके साथ था, अतएव उसने उन ह 
वानरोंकी बीत उस समय .न सुनी॥ २२ ॥ अनन्तर सविवोंछी आज्ञासे पवत, हाथी क } र 
समान बड़े-बड़े वानर प्रसन्नता-पूर्वक नगरसे बाहर निकले ॥२३॥ उन सब बानरोंके नख और प 

अख थे। वे देखनेमें भयंकर थे। उनकी आंखें विकृत थीं । उनके दांत बांघके समान थे ॥२४॥ कई दस 


में थे ॥२५॥ 
हाथियोंके बलवाले, कई सौ हाथियोंके बलवाले औए कई हजार हाथियोंके बलवाते बानर उ 
अनन्तर हाथमें पेड़ लिए हुए महाबली वानरोसे भरी हुईं उस किष्किन्धानंगरीकों कुद्ध के 
जिसमें प्रवेश करना कठिन है ॥२६॥ शहरकी चारदिवारी और लाइ जार रण लक्ष्मणः 
वान्‌ वानर सामने खड़े होगए ॥२७॥ सुम्रीवकी लेने लगे । क्रोषसे उनकी आंखें लाल हो 


पुन: क्रोधित हुए स और लम्बी हवाले सै 
RC पढ़े ॥२९॥ लक्ष्मण बड़े सुँहवाले सपके समान 


बांन्मीकीय-रामांयणे 


तं दीप्तमिव कालाग्निं नागेन्ट्रमिव कोपितम्‌ | समासाथाङ्गद्रासाद्विषादमगमत्परम्‌ I | 
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सोद रोपतात्राक्षः संदिदेश महायशाः । ग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत || 
एष रामानुजः परापस्त्वत्सकाशामरिंदम । श्रात॒व्यंसनसंतप्तों द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः हु 
तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर । इत्युत्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिंदय | 


लक्ष्मणस्य वच'श्रुत्वा शोका विष्टो ऋदो उब्रवी तू पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः | 
अथाङगद्स्तस्य सुतीब्रवाचा संश्रान्तमावः परदीनवक्र! । 
नित्य पूर्व चृपतेस्तरस्वी ततो रुमायाश्ररणो वन्दे ॥३६॥ 


संग्रह् पादौ पितुरुग्रतेमा जग्राह मातुः पुनरेब पादौ । 
पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम्‌ ॥३७॥ 


स निद्रा्ान्तसंवीतो वानरो न विबुद्धवान्‌ | बभूव मदमत्तथ मदनेन च मोहितः ॥३॥ 
ततः किलकिला चन्रुलक्षमणं क्ष्य वानराः । ्रसादयन्तस्तं करुद्धं भयमोहितचेतस। ॥१॥ | 


शा 


ग 
'. 


RS: 


| 
| 


रळ 


ते महोधनिभं इष्टा बजाशनिसमस्वनमू । सिंहनादं समं चक्रुलेकष्मणस्य समीपतः | 
तेन शब्देन महता म़त्यबुद्धत वानरः । मदविहृतामराक्षो व्याकुछः सरग्बिभूषणः ॥0॥. 
अयाङ्गदवचः भुत्वा तेनेव च समागतौ । मन्निणौ वानरेन्द्रस्य संमतोदारदर्शनो ॥४१ | 
सक्षय भाव मत्रिणावर्थपर्मयो! । वक्तुमुचचावच प्रास लक्षमणं तो असुः ॥ 


माळूम पढ़े । बाणका अग्रभाग, लपलपाती जीभके समान था और धनुष सर्पे शरीर के समान । लई 
तेजद्दी विषके समान था । ॥३०॥ कालाभिके समान ज्वलित, हाथीके समान क्रोधित. उनके पास 


अंगद भयसे बहुत दु:खी हुआ ॥३१॥ ऋषसे लाल आंखे करके म ने अंगे ६ 

त्‌ र हायशस्वी लक्ष्मणने अगदत ९ 
सन्देश कहा--बघे ! सुमीवसे मेरे आनेकी बात जाकर कह दे ॥३२॥ यह रामका छोटा भाई तुम्हारे ४. 
आया हुआ है । भाईके दुसे दुखी होकर तुम्हारे द्वारपर खड़ा है । यदि इच्छा हो तो उनके वरवर 


उत्तमतापूवक सत्कार कीजिए । वत्स, ऐसा कहकर शीघ्र मेरे पास लौट आओ । ३३,३४॥ 


वचन सुनकर अंगद दु:खी हुए और पिताके पास आकर बोले कि लक्ष्मण आये हैं ॥३५। | लक्षण 


वचनसे अंगद घबड़ा गया | उस 
'बरणोंको प्रणाम किया ॥३६॥ उपरते 


होकर मदमत्त था, इसलिए वह उठा नहीं ः 
दुसत्त १ हीं ॥३८॥ 

भयभीत वानरोंने उन्हें देखकर “किलकिला? शब्द उता 

घाराके समान, तथा वजन (बिजली) गरज 

उठा | उस समय उसकी आंखें मदसे अ 


23 Es 


शब्द किया ॥३९॥ उन वानरोंने लक्ष्मणके w 
नक्के समान सिंाजंन किया ॥४०।। उस बड़े र 9 | 


> 
क 
न] 


श 
शी 


त 


त्री 


दि ? 


(| 


oy 


११७ ` किष्किन्धाकांप्डम्‌ 
| प्रसादयित्वा सग्रीवं बचनेः सारयनिञितैः | आसीनं पर्युपासीनौ यथा शक्र मरत्पतिम ॥४४॥ 
| सत्यसंधो महाभागौ भ्रातरो रामलक्ष्मणों । मनुष्यभावं संप्राप्ती राज्याहों राज्यदायिनों ॥४५॥ 
| तयोरेको धडुष्पाणिद्रारि तिष्ठति लक्ष्मणः । यस्य भीताःप्रवेपन्तो नादान्युअन्ति बानरा; ॥४६॥ 
| स एष राघतञ्जाता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः । व्यवसायरथः प्रापतस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥४७॥ . 
। अयं च तनयो राजंस्ताराया दयितोऽङ्गद्‌. | लक्ष्मणेन सकाशं ते. प्रेषितस्त्वरयानघ ॥४८] 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीयंवान्‌.। वानरान्वानरपते चक्षुषा निर्दहन्निव ॥४६॥ 
तस्य सूर्भा प्रणामं स्वं समुत्र/ सहबान्धवः । गच्छ शीघ्र महाराज रोषो हय्योपशञाम्यताम्‌॥५०॥ 
'' यथाहि रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः ॥५१॥ 
१ इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किस्धाकाडे पकत्रिशः खगः ॥३१॥ 

| | न्‍ — IBA - 
0... द्वात्रिशः सर्गः ३२ ` ` 

अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवैः सह । लक्ष्मणं पिं सवा मुमोचासनमात्मवान्‌ ॥ १॥ 
स च तानव्रवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुछाघवम्‌ । मत्रज्ञान्मत्रकुशलों मन्रेषु परिनिष्ठितः ॥ २॥ 
-न मे दु्यीहृतं किंचिज्ञांपि मे दुरबुष्ठितम्‌ । लक्ष्मणो राघवश्राता कुद्धः किमितिचिन्तये ॥ २॥ 


| ` सममाया करते थे । उन दोनोंने सुध्रीवसे लक्षमणके आनेकी बात कही ।।४३॥ देवराज इनद्रके समान 
' सुप्रीवके बैठने पर दोनों मंत्री बैठे और निश्चयाथक वचनों द्वारा सुमीवको प्रसन्न कर उन लोगोंने 
` लक्ष्मणफे आनेक्ी बात कही ॥४४॥ महाराज राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं । इन लोगोंने 
 3सनुध्य रूप घारण किया है । ये राजा होनेके योग्य हैं। इन लोगॉने तुरे राज्य दिया है ॥४५॥ इनमे 


एक लक्ष्मणं धनुष लेकर द्वार पर खड़ा है, जिससे डर कर कांपते, हुए वातर चीत्कार कर रहे हैं ॥४६॥ 


यह वही रामचन्द्रका भाई लक्ष्मण है । रामचन्द्रके वचन इसके सारथी हैं । उद्योग इसका रथ है । 


रामचन्द्रकी आज्ञासे यह आया है ॥४५॥ राजन्‌, इस वारा प्रियपुत्र अंगदको लक्ष्मणने ए 
बानरोंको मानों जला रहा है ॥४९॥ महाराज, पुत्र और आ कक भी र ही करो । 
कीनिए, जिससे उसका कोघ शान्त हो ॥५०॥ जिस उपायसे घमीत्मा रामचन्द्र प्रसन्न हो वही 
राजन्‌ प्र तिज्ञाका पालन करो और सत्यप्रतिज्ञ दोओ । ।५९॥ अ | 

| भादिकाब्य वाल्मीकीय रामाययके किप्िल्धाकाए्डका श्‍कतोसर्वो सगे चाप I 


Lahn 
मंत्रियोंके साथ अंगदके अचत सुनकर और लक्ष्मणके क्रोधकी बात जानकर धीर सुंग्रीवचे 
 भसनत्याग किया ॥१॥ उचित अतुचितका विचार कर 
| मीव, संत्र जालनेवाले मंत्रियोंसे बोले ॥२॥ मैने कोडे चुरी 


त्रके ज्ञाता और संत्रे प्रयोगमें निपुण , ड र 
बात नहीं कहां, कोई बुरा काम नहीं किया! 


श्र 


बाल्मीकीय-रामायणे ` i 


असुहृद्धिमेमामित्रेनित्यमन्तरदरशिमि: । मम दीपानसंभूताञ्ञावितो राघवाजुण।॥॥ ˆ 
अत्र तावदद्ययाबुद्धिः सर्वेरेव यथाविधि । भावस्य निश्रयस्तावद्विज्ञेयो निपुणं शने; ॥ || 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌। मित्र त्वस्थानकुपित जनयत्येव सश्रमम्‌ ||. 


1 


स्था सुकरं मित्र दुष्करं प्रतिपालनम्‌ | अनित्यत्वात्तु चित्तानां मीतिरल्पेऽपि भिदते॥॥। 
अतो निमित्त स्तोऽहं रामेण तु महात्मना । यन्ममोपकृतं शक्यं मतिकतु न तन्मया ॥८॥ 
ुग्रीवेणेबुक्त तु हलुमान्हरिपुंगवः । उवाच स्वेन तर्केण मध्ये नानरमन्रिणाम्‌ ॥ ध 
सवथा नेतदाश्व्यंयस्वं हरिगणेश्वर । न विस्मरस्पविद्धव्यमुपकारं कृतं छुभम्‌ ॥॥ | 
राघवेण तु वीरेण भययुत्सृज्य दूरतः । त्वत्मियार्थ हतो वाली शक्रतुल्यपराङ्रमः ||| | 
स्था प्रणयात्कुद्धो राघवो. नात्र संशयः । ्रातरं संप्रहितवाँल्न क्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥११ . 
त्वं भमत न जानीषे काल कालविदां वर । फुल्लसप्तच्छदड्यामा प्रहता तु शरच्छुमा ॥॥. 
निमेट्ग्रहनक्षत्रा द्यौः पनष्टवलाहका । सन्ना दिशः सर्वा: सरितश्च सरांसिच ॥|॥. 
भातमुद्योगकाठं तु नावेषि हरिपुंगव । त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं ल्ष्मणोऽयमिहागतः ॥(॥ 


` आतेस्य हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्‌ । वचनं मषणीय॑ ते राघवस्य महात्मनः MR 


(| 


रामचन्द्रके भाई लक्ष्मण क्यों मुक पर करुद्ध है, यही में सोच रहा हूँ ॥३॥ मेरे शत्र ऑंने, मेरे अपकारिणी 
सदा मेरी न्रुडियां देखकर मेरे दोष लक्ष्मण को सुनाए हें । इस विषयमें आप सब लोगों स. 
जानेसे पहले अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार विधिपूर्वेक लक्ष्मणके आवका निश्चय करना ह 
चे्टाओंके द्वारा यह जानना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं, और क्यों कुपित हैं ॥४,५॥ रग 
लक्ष्मणसे झुरे कोई भय नहीं; पर निना कारण मित्रका कुपित हो जाना घबड्ाहट पैदा करता दै | 
मित्र बनाना सरल है, इसका निबाहना कठिन है; क्योंकि चित्तका कोई ठिकाना नहीं । थोड़े 
पर भी वह प्रीति टूट जाती है ॥७॥ इसीलिए में डर रहा हूँ । महात्मा रामचन्द्रने जो मेरा ४. 
किया है उसका बदला देनेकी शक्ति सुमझें नहीं हे ॥८) सुप्रीवक्रे ऐसा कहने पर वानरभेष्ठ ४ ह 
अपनी युक्तिसे वानरोंके बीचमें बोले ॥९॥ हे वानरेश्वर, आप विश्‍वस्त होकर किए हुए उपकारोंकी |. 
भूलते, इसमें कुछ आश्चयं नहीं, क्‍्योक्रि यह महात्माओंका स्वभाव है |।१०॥ रामचन्द्रे भव | | 
कर तुम्हारा प्रिय करनेके लिए इन्द्रके समान पराक्रमी वालिको सारा है ॥११॥ सवथा खे का 


[| 
वरधन लक्ष्मणको तुम्हारे पास भेजा व 


= सा 


| म" अन्तरणाञ्ञलिंबद्ा लई 

_ नियुक्तेमंत्रिभिवाच्यो ह्यवश्यं पार्थिवो हितम्‌ । इत एव भयं स्यक्त्वा सता ही | Fs 
| अभिक्रुद्धः समथों हि चापयुद्यम्य राघवः । सदेवासुरगन्ध् वशे स्थापयितुं जगत्‌ ॥१8॥ 
। नस क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुन मवेत्‌ । पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः ।२०॥ „ 
| तस्य सूर्भा प्रणस्य त्वं सपुत्रः ससुहृज्जनः | राजंस्तिष्ठ स्वसमये भर्तर्भायेच तद्वशे ॥२१॥ 
| न रामरामाचुजशासनं त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसाप्यपोहितुम्‌ । 

| मनो हि ते ज्ञास्यति मानुषं बलं सराघबस्पास्य सुरनद्रवर्चसः ॥२२। 

| © इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः ॥३२॥ 
| 

| 

| 

| 

| 


' कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्याम्यह क्षम 


- रल - 
त्रयाश्चिशः सगः ३३ | 
अथ  मतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्‌ ॥ )॥ 
द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबलाः | बभूवुलक्ष्मणं दमा स्व प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ २॥ 
निःश्वसन्तं तु तं दृष्टा करुद्धं दशरथात्मजम्‌ । बभूबुईरयज्लस्ता न चैनं पर्यबारयन्‌॥३॥ ¬ 
“सता रहमयीं दिव्या श्रीमान्युष्पितकाननास्‌ । रमयां रनससमाकीर्णा ददश महतीं इम्‌ ॥ ४॥ ` 


दूसरे पुरुषके द्वारा कहे जाय - तुम्हें सहना चाहिए ॥१६॥ तुमने अपराध किया है | भतएव तुम्हारे 
लिए हाथ जोड़कर लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय में नहीं देखता ॥१७॥ पूळे जाने 
' पर मंत्रियोंको राजाके हितकी बात कहनी चाहिए, अतएव में भय छोड़कर निश्चित बात कहता हूँ ॥१८॥ 
1 » कोध करके यदि रामचन्द्र धनुष उठावे तो देवता असुर गंघवेके संहित इस समस्त जगतको बरे क्र 
' सकते हैं ॥१९॥ उसको क्रोधित नहीं होने देना चाहिए जिसको पुनः प्रसन्न. करना हो । तुस वज्ञ 
हों, उनके पूवे उपकारोंको स्मरण कर तुम्हें उनका प्रसादन करनाही पडेगा ॥२०॥ पुत्र और मित्रोंके 
साथ सिर मुकाकर उन्हें प्रणाम कर अपनी प्रतिज्ञा पर रहो और खरी जैसे पतिके भधोन वी 
सेही उनकेनअंधीन रहो ॥२१॥ हे सुग्रीव, राम मर लक्ष्मणकी आज्ञाका तिरस्कार तुम्हे मनसे : 
उहीँ करना चाहिए । इन्द्रके समान पराक्रमी राम भौर लक्ष्मणके मानवीय बलको तुम्हारा मन 


जानताही है ॥२२॥ ` + | उ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकारडका वत्तीसवाँ सर्ग समाप्त । | 

sr त [से किष्किन्धा नारीमें 

अनस्तर शत्रहन्ता लक्ष्मणने सुग्रीवके सन्देश पाने पर रामचन्द्रकी व अप 

प्रवेश किया ॥१॥ महाबली विशालकाय वानर. जो द्वार पर थे वे सब लक्ष्मणको ba 

कर खडे हुए ॥२॥ दशरथपुत्र लक्ष्मण कुढ हैं, सांस छोड रदे यह pe पा ती 

भोर इनके साथ साथ नहीँ गए ।]३॥ लक्ष्मणने उस रमणीय बडी गुफाको देखा जो रत्सि भ्ण, | 


Fr 


वाल्मीकीय-रामायणे ` | 
0 ४ 


सम्पाति, सूर्याक्ष, हनुमान; बीर 
नील, सुपाटल, सुनेत्र 


' प्रविशन्नेव सततं शुश्राव मधुरस्वनम्‌ । तत्रीगीतसंमाकीण समतालपदाक्षरयू ॥२१॥ 


_ दष्ठाभिजनसंपन्नास्तत्र माल्यकृतसजः । वरमाल्यकृतव्यग्रा ` भूषणोत्तमभूषिता। ॥२३॥ 


। _कि उ ुदकारण सुच मत्या पदुमागसः । सरोष इव सं येनायं .राषवाबुजः ॥३२॥ 
| . प्रवेश किया ॥१८॥ धर्मात्मा लक्ष्मणने सात खरड जाकर जिनमें सवारी और आसन आदि रखे हुए 


शि न मणने युक्त ताल भादिके ज्र 
| दामी बिछौने लक्ष्मणाने वहाँ देखे ॥२०॥ प्रवेश करतेद्दी लक्ष्मणने सितारके गानसे युक्त ताल था लेकर त 
| `° सहित धुर शब्द सुना ॥२१॥ अनेक प्रकारकी रूप-यौवनगवित बहुतसी लियोंको महाबली लक्ष्मणने 


| करघनीका शब्द सुनकर ओमान लकषम 
| राब्द सुनकर घनुषका टंकार किया, जिस 


हि `" ' गया । ढे शब्दुसे सुभीवकों तेश्‍मणका आना माण 
| लक्ष्मण आगया ॥२९॥ अंगदके कहनेसे और घतुषके शब्द छीन अये 


| सेन व्याकुल हो गया था । बह सावधान होकर 


१२१ | ` ` क्ष्विन्धाकाण्डम्‌ 
स सप्तकश्ष्या धर्मात्मा यानासनसमाइताः | ददे दुमुं ददशान्पुर॑महत.॥१९॥ 
हेमराजतपयेडेव्रेहुभिश्व 'बरासनेः । महाहोस्तरणोपेतेस्तत्र तत्र समादृतम्‌ ॥२०॥ 


बद्दीथ विविधाकारा रूपयौवनगर्विता । खयः थुग्रीवमवने दंदश स महावलः ॥२२॥ » 


नाठपाञाति चाव्यग्रान्ञानुदात्तपरिच्छदान्‌। सुग्रीवानुचरांथापि लक्षयामास लक्ष्मण:॥२७ ४ | 
कूजितं नूपुराणां च काञ्चीनां निःस्वनं तथा । स निशम्य तत! शरीमान्सौमित्रिलेज्ितोऽभवत्‌।२४। 
रोषबेगमङुपितः श्रुत्वा. चाम रणस्वनम्‌ । चकार ज्यास्वनं वीरो दिश शैब्देन पूरयन ॥२६॥( 
चारित्रेण महाबाहुरपकृष्टः स लक्ष्मणः । तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामक्रोपसमन्वितः ॥२७। 
तेन चापस्त्नेनाथ सुग्रीवः सवगाधिपः। विज्ञायागमन त्रस्तः स चचाल वरासनात्‌ ॥२८॥ 
अङ्गदेन यथा महा धुरस्तात्मतिवेदितम्‌ । उव्यक्तमेष संगाः सोमितरिभ्राठवत्सल: ॥२९॥ _ 
अङ्गदेन समाख्यातो ज्यास्वनेन च वानरः । बुबुधे लक्ष्मण प्राप्त मुख चास्योपशुष्यत ॥३०। 
ततस्तारां हरिस्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदशेनाम्‌ । उवाच  हितमव्यग्रस्राससंभ्रान्तमानस! ॥३)॥ 
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थे, बहुतही गुप्त और विशाल अन्तःपुर देखा ॥।१९। सोने और चांदिर्योके पलंग, अनेक बहुमूल्य आसन, 


4 
EL ht TFN १ 
WMS Loi fs es SN 


00५ 


सुमीचके भवनमें देखा ॥२२॥ उत्तम कुलमें उतपन्न पुष्पोंकी माला घारण की हुई, उत्तम भूषणोसे | ४ 
युक्त और उत्तम पुष्प पानेके लिए व्यम ख़ियोंको देखकर- लंक्ष्मणने सुप्रीवके अनुचरोंको भी देखाचो | 

न अतृप्त थे, न अब्यम्र थे और न साधारण वख आवि दी घारण किए हुए थे ॥२३,२४॥ नुपुर और wo 

3 - ण. ललित हुए॥२५॥ रोषके वेगसे प्रकुपित लक्ष्मणने मूषणोळे | 

से दिशाएं गूंज गयी ॥ seo आ 
दलमें जाना उचित नहीं थइ सममनेके कारण; लक्ष्मण रुक गए ओर राम चन्र कट ps 
स्थान देखकर वहीं बैठ गए ॥२७॥ घडुपके उस शब्दसे वानरराज सुभीदने ps up > 
और डर कर-राजासनसे उठ गया ॥२८॥ अंगदने पहले सुमसे जैसा कहां था, अवश्यही भार-परसा न 


भोर प्र अनन्तर वानरराज सुग्रीव प्रिय-इशना तारासे बोला, ` 
र उसका सुँद सूख गया ॥३०॥ अनन्तः rors पा हे 
1 इनका तो स्वमावददीसे चित्त कोसल है+ ये लग क्रोध करके भागे 
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` लवने विद्यद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति । नहि ख्रीपु महात्मानः कचित्कुरवन्तिदारणग 


बाल्मीकीय-रामायण ` 


कि पश्यसि मारस्य रोषस्थानमनिन्दिते | त्र “खल्बकारणे कोपमाइरेक पग | 
ग्नस्य कृतमस्माभिबध्यसे किंचिदम्रियम्‌ । तुया समाया शिममेबाभिधीयताग्‌ Iu 
अथवा स्वयमबैं दरष्महसि भामिनि । बचने! सान्त्वयुक्तीथ भसादयितुमहति | 


त्वया साल्त्वैरुपक्रान्त ्सञनेन्दरियानसम्‌ | ततः कमलपत्राक्षं दरकष्याम्यहमरिंदमम्‌ ॥३५| 
| सा प्रस्खलन्ती मदविहलाक्षी -प्रलम्बकाश्चीशुणहेमसूत्रा । । 
सलक्षणा लक्ष्षणसनिधानं जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ।।३८॥ 

स.तां समीक्ष्यैव इरीशपत्नीं तस्थाबुदासीनतया महात्मा । 
अवाब्युखोउभून्मनुजेन्द्रपुत्इः स्रीसंनिकषां्विनिटत्तक्रोपः ॥३९॥ 

सा पानयोगाच निशत्तलज्ञा दृष्टिप्रसादाच नरेन्द्रस्ूनोः । 
उवाच तारा प्रणयप्रगल्म॑ वाक्यं महार्थे परिसान्त्वरूपस्‌ ।।४०॥ 

कि कोपमूल मचुजेन््रपुत्र कस्ते न संतिष्ठति वाङ्निदेशे । 
कः शुष्करक्षं वनमापतत्तं दवाग्निमासीदति निर्विशङ्कः ॥४१॥ | 
स तस्या वचनं शरुत्वा सान्त्वपूबमशङ्िः । भूयः प्रणयदृष्टार्थ लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ ||| 
किमयं कामहत्तस्ते लुप्नधमायसंग्रह!। भर्ता भर्तृहिते युक्ते न चैवमबबुध्यसे | 
पड़ते हैं ॥ ३२॥ हे अनिन्दिते, कुमार लक्ष्मणके क्रोधका क्या कारण हो सकता है और बिना गाए 
नर-भ्रेष्ठ क्रोध भी नहीं कर सकते ॥३३ ॥ यदि तुम समझती हो कि हम लोगोंने इनका कोई भप. 
किया है तो सममबूक कर विचार कर शीघ्र कहो ॥३४॥ अथवा भामिनी, तुस स्वयं लक्षे 
जाओ और कोमल वचनोंके द्वारा उन्हे प्रसन्नकरो ॥३५॥ तुम्हारे सामने जाने पर, विुद्धाला लं 


सुन्दर लक्षण थे और शरीर नन्न था । वानरराजकी खी ताराको देखतेही महात्मा लक्ष्मण || 


_ १२२३ ` _ किप्किन्धोकाएे 
न चिन्तयति राज्याथ सोःस्माज्शोकपरायणान सामान्यपरिषत्तारे काममेवोपसेवते ॥9४॥ 
स मासांश्दूरः कत्वा प्रमाणं सवगेश्वर: । व्यतीतांस्तान्मदोदग्रो विहरलाबबुध्यते ॥४५॥ 
नहि पधर्माथसिख्यर्थ पानमेव प्रशस्यते | पानादथेश्च कामश्च धमेश्च परिहीयते ॥४६॥ 
ध्मठोपो महांस्तावत्कृते ह्यम्रतिकुवेत; । अथछोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान्‌ ॥४७। . 
मित्रं हार्थशुणश्रेष्ठं - सत्यधर्मपरायणम्‌ । तदयं तु परित्यक्त न तु धमे व्यवस्थितम्‌ ॥४८)॥ 
तदेवं स्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुततरम्‌ | तस्कार्यं कायतरवज्ञे त्वयरुदाहतुमहेसि ॥४९॥ 
सा तस्य घमार्थसमाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावम्‌ । 
तारा गतार्थे मजुजेन्द्रकार्य विश्वासयुक्त तमुवाच भूयः ॥४०॥ 
न कोपकालः क्लितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः | 
त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यहेसि बीर सोइ ॥५१॥ 
कोपं कथं नाम शुणग्रकृष्टः कुमार छर्यादपकृष्ठसत्ते | 
कस्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत्सत्वावरुद्वस्तपसः परस्नृतिः ॥५२॥ 
जानामि कोपं हरिवीरबन्धोजानामि कायस्य च काउसङम्‌ । >> 
ह. 5 जानामि कार्य त्वयि यत्कृतं नस्तचापि जानामि यदत्र कायम्‌ ॥११॥ ` 
स्थिर करनेके लिए शोकपीडित हम लोगों के लिए कुछ भी विचार नहीं करता । उसके सचिव और 
उंसकी सभा भी हम लोगोंको स्मरण नहीं करती । हे तारा, के मी wh ते 
मही त गयं । मं 
वानरराज सुग्रीबने चार महीनेकी अवघि दी re ho ए सात होत हैं 
रको यदि बदला न दियो जाय तो 
डी अर्थेकी दानि होती दै ॥४५७॥ 
करना, दूसरा सत्य धम परायण होना । Fb 
ह पतिने ये दोनों गुण छोड़ दिये और धम भी उसने छोड़ हे ॥ नट Es ण | 
मैने तुमसे बतलाया । अब आगेका कार्य हम लोगोंको करना ९ । वश्ये युक्त, मधुर स्वभावके 
| बेतलाओो, क्योंकि तुम कार्यतत्वोंको जाननेवाली हो॥४९॥ धम! अर्थके निश्च॑यसे युक्त, मधुर सभा: 
बोधक लक्ष्मण॒के वचन सुनकर तारा रामचन्द्रके ज्ञातकायके 
राजपुत्र, यह क्रोध करनेका समय नहीं दै | मयी 
सिद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले सुग्रीवका अपराध भी तुम्हें क्षमा ते हर 
वाले, द्दीन बलवालोंपर क्यों क्रोध करेगें ? तुम्दारे समान मई दो 
आन सत्वमय पुरुष उत्तम विचारोंके उत्पादक 
' कमें जो बिलम्ब हुआ है, वह भी जानती है| द द 
ड घुमने किया है, बह भी जानती हूँ भोर इस विषय॒मे जो 
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= क्रोध किया दे, इससे मालूम होता है कि आपको कामशाखका ज्ञान नहीँ है । कामासक्त मनुष्य गिं | । 


प्र 


` उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥५९॥ 


` तुदागाच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया । अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥(॥ | 


` होनेपर भी ठुम्ारे' कायंसाधनके लिए सुप्रीवने उद्योग करनेकी आज्ञा बहुत पहले दे रखी है I 


' अथवा किसीके घरमें जाकर ख्ियोंको देखना 


वाल्मीकीय -रामायणे ` a | , 
तथापि जानामि तथाविषह्यं . बं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य। ..: . |` 
जानामि यस्मिश्च जनेऽ्रबद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥५४॥ :` 
न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वे यथा मन्युवशं प्रपन्नः । 

न देशकालौ हि यथार्थधर्मावयेक्षते कामरतिर्मनुष्यः ॥५५॥ 
तं कामहत्तं मम संनिङृष्टं कामाभियोगाच विधुक्तळजञमू । ` 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्तस्त्वद्वातरं ` वानरवंशनाथभ्‌ ।।५६। 
महर्षयो धर्मतपोभिरामाः कामानुकामाः प्रतिवद्धमोहाः । 

अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥५७॥ 
इत्येबशुक्त्वा वचनं महार्थं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयस्‌ । 

पुनः सखेदं मदविहलाक्षी भतुहितं -वाक्यमिदं वभाषे ॥५८॥ 


आगंता हि महावीया हरयः कामरूपिणः । कोटीः शतसहस्राणि नानानगनतिवासिनः ॥६१ | 
तारया चाप्यनुज्ञतस्वस्या वापि चोदितः । प्रविवेश महावाइुरभ्यन्तरमरिंदमः | रो, 


५३॥ हे नरश्रे्ठ, रारीरोत्पन्न कामदेवका बल भी मैं जानती हूँ । जिसमें कामके कारण सुग्रीव आस | 
हुआ है वह भी जानती हूँ और आज सुप्रीव आसक्तिरहित हो गया है यह भी जानती हैँ ॥५४॥ आगे | 


प्रकार देशकालका विचार नहीं करता, उसी प्रकार अर्थ धर्मका भी विचार नहीं करता ॥५५॥ अ || 
कामासक्त और मेरे समीप वर्तमान कामके आवेशसे त्यक्तलज्ज अपने भाई वानरराजको तुम चमार |. 
॥५६॥ घमं और 'तपस्यासे जो शोभित होते हैं, जिन्होंने मोहको दूर हटा दिया है, वे म "| 
विषयाभिलाषी होते हैं । यह राजा तो वानर है, स्वभावहीसे चंचल है। यह सुखोंमें आसक हो | 
तो इसमें आश्वयकी क्या बात है ॥५७॥ वह वानरी अतुलनीय लक्ष्मणसे अर्थयुक्त यह वन्न करर । 
नशासे आँखें घुमाती हुई पतिके कल्याणके शिप दुःखपूवंक पुनः बोली ॥५८॥ नरोत्तम, कामके भ || 


नाह| रूप धारण करनेवाले महाबली सैकर्झे, हजारों, करोड़ों वानर भिन्न-भिन्न पर्वतोंके १ 
आए है ॥३०॥ महाबाहो, आप आइए, मित्रको सममाना चाहिए, इस मर्यादाक्री आपने के मी प 


| देखना अनुचित है, इस कारण बाहर ही रहकर आपने मे ईं 
ग आ ह, मित्रभ्ावसे सज्ञनोंका परख्जीका देखना दोष नहीं सममा जाता, अव || 
जा १॥ ताराकी आज्ञा 'पानेपर भोर शीप्रतापूवैक उसके द्वारा प्रेरित होनेपर महांबाई 
“तर गर ॥३२॥ सोनेके उत्तम भासनपर जिसपर दामी विश्न विल्ले थे, सू यके समान सु 


> 
~ 


१२५ | किष्किन्धाकाण्ड 


वतः खुम्रीवमासीनं काञ्चने परमासने ।'दस्तरणेषेते ददरशादित्यसंनिमय ॥६३॥ 


दिव्याभरंणचित्राङ्ग दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ । दिव्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुर्जयम्‌ ॥६४॥ 
दिव्यामरणमालाभिः भ्रमदाभिः समन्ततः । संरब्धतररक्ताभ्ञो बभूवान्तकरसंनिमः ॥६५॥ 
समां तु Fs परिरभ्य गाढं बरासनस्थो वरहेमवरणः । 
ददश सोमित्रिमदीनसस्वं विश्ञालनेत्रः स विशालनेत्रम ॥६६॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किस्धाकाण्डे अयस्िशः सर्गः ॥३३॥ 
~ 
चतुख्रिशः सगः ३४ 
तमप्रतिहत॑ क्रुद्धं परविष्टं पुरुषषेभम्‌ । सुग्रीवो लक्ष्मण दृष्टा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १॥ 
क्रुद्धं निःश्वसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा । श्रतुच्यसनसंतपं दृष्टा दशरथात्मजम्‌ ॥२॥ 
उत्पप्रात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्‌ । महान्महेन्दरस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वज! ॥ ३॥ 
उत्पतन्तमनूत्पेतू सुमाप्रश्रतयः ख्नियः । धुग्रीवं गने पूर्ण चन्द्रं तारागणा इव ॥ ४॥ 
संरक्तनयनः श्रीमान्संचचार कृताञ्जलिः | बभूवावस्थितस्तत्र कल्पहक्षो महानिव ॥ ५ ॥ 
्माद्वितीयं सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धः सतारं शशिन यथा ॥ ६॥ 
रुजवाभिजिनसंपञ्नः साजुक्रोशो जितेन्द्रियः | कृतज्ञ! सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥ ७॥ 
यस्तु राजा स्थितोऽधर्मे मित्राणाञ्ुपकारिणाम्‌ । मिथ्या प्रतिज्ञा कुरुते को इश॑सतरस्ततः॥ ८ ॥ 
लक्ष्मणने देखा ६३॥ दिव्य आभरणोंसे उसका शरीर चित्रित दोरहा था । उसका दिव्यं रूप बन गया 
था | इन्द्रके समान. दुय, यशस्त्री सुग्रीव दिव्यमाल्य और वख धारण किए हुए था ॥६४॥ दिव्य 


'आभरण और माला धारण करनेवाली खियोंे वेष्टित सुमीबको यमराजके समान क्रोधित और रका 


लक्ष्मणने देखा ॥६५॥ उत्तम सुवर्णके समान वर्णवाले, उत्तम आसनपर बेठे हुए भपनी खी रुसाका 


। आलिंगन किए हुए विशालनेत्र सुपीवने विशालनेत्र बली लक्ष्मणकों देखा ॥३३॥ 


he) 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका तेतीसवाँ सगे समाप्त । 
ob 


. बिना रोक टोकके आए हुए कुध लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव बहुतही दुःखी हुआ । उसकी संब 


; ईन्द्रियां व्यथित हुई ॥१॥क्रद्ध निश्वास छोड़ते हुए, तेजसे जलते हुए, भाईके दुःखसे दुखी लक्ष्मणको 


॥ उसके उठनेपर रुमा आदिं 
खकर सुपीच सबर्णका आसन छोड़कर इन्द्रकी ध्वजाके समान उठा ॥२॥२॥ उच्च 
ख्यां भी ठी, जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रके उदित होनेपर ताराएं उदित होती हैं ॥४॥ भीमान्‌ लक्ष्मण 


i लाल किए इधर-उधर टहलने लगे । बहुत बडे हर ब ४३ जोड़कर सुग्रीव वही खड़े इर 
_ " तारायुक्त चन्द्रमाके समान, खियोंके बीचमें रुमाके साथ खड & 3 
॥६॥ बलवान्‌ और कुलीन, दयाळ, जितेन्हिय, इतश और सत्यवादी राजा को मे स 
. चो राजा अघम सि है, उपकारी मित्रोंसे मूठी रिहँ करता है 


५25 
> 


तः 


` दातमश्वारृते हन्ति सहस्र तु गवाउते । आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते | | 


2 


, है ॥९॥ हे वानरराज, जो मित्रसे पहले अपना मनोरथसिद्ध करा ले और पुनः उसका बदला न चुक || 


, देखोगे ।१७॥ वह रास्ता रक नहीं गया है, जिससे मारा हुआ बालि गया है । मीव, रिता 
. करो | वातिके रास्ते न जाओ ॥१८॥ तुस रामचन्द्रका काम सने भी नहीं सोचते, अतएव र 


` अनार्यस्त्वं कृतघ्रश्च मिथ्यावादी च वानर । पूर्वे कृताथों रामस्य न तत्मतिकरोषि यत्‌ ||| | 


बाल्मौकीय-रामायणे ` | 


व कतायों मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । ऋतप्नः सर्वभूतानां स बध्यः सबगेखर॥॥॥ | 
गीतोऽयं ब्रह्मणा छोकः सवेलोकनमस्कृतः । दृष्टा कृतप्नं करुद्धेन तत्रिवोध सवगम ॥]॥ | 
गोघ्ने चेव सुरापे च चौरे भमत्रते तथा । निष्कृतिविहितासद्धि'कृतप्रेनास्ति निष्कृति॥)॥ 


ननु नाम कृताथेन त्वया रांमस्य वानर । सीताया मागणे यत्न: कर्तव्यः क तमिच्छता ॥॥ | 
सत्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो भिथ्यामतिश्रवः । न त्वां रामो विजानीते सर्प मण्ड्कराविणम्‌॥।४। | 
महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना । हरीणां प्रापितो राज्यंत्वं दुरात्मा महात्मना १६ | 
कृतं चेन्नातिजानीषे राघवस्य महात्मन! | सद्यस्त्र॑ निशितेबांणेहेतो द्रद्यसि वाहिनम्‌॥॥| 
न स संकुचितः पन्था येन बाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव सा वालिपथमन्बगा ॥१८॥ 
न नूनमिच्वाङृवरस्य काझकाच्छरांश्च तान्पश्यसि वज्जसंनिभान्‌। | 

ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी न रामकार्य मनसाप्यवेच्यसे ॥१९॥ 
इत्याष भीमद्रामायणें वाल्मीकीय आदिकाऽ येकिष्किन्धाकाण्डे चतुस्त्रिववः सगः ॥२४॥ 
। “>> ह. 
घोड़ेके विषयमें मूठ बोलनेसे सौ घोड़े मारनेका पाप होता है । गौके संबन्धमें भूठ बोलनेसे हजार | | 
मारनेका पाप होता है और पुरुषके सम्बन्धमें झूट बोलनेसे मनुष्य अपना और स्वजनोंका नाश का | 


कृत्न है और सब प्राणियोंसे वध्य है ॥१०। सबके द्वारा पूजित ब्रह्माने यह बात कही है। तुर || 
कृतन्नता देखकर क्रोध करके रामचन्द्रने जो कहा है वह भी सुनो ॥११॥ गोधाती, मद्यपायी, चोर गो 
भझ्रत इनका प्रायश्रित सजञनोंने बतलाया है, पर ऋतप्नोंका प्रायश्चित नहीं होता ॥१२॥ तुम र | 
हो, उतप्न हो, मिथ्यावादी हो, तुमने पहले रामचन्द्रसे अपना काम करवा लिया, और अब उसका बरी | 
नहीं देते ॥ १३॥| अतएव हे वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया दै, तुम्हें रामचन्द्रके लिए सीताके दे क 
यत्न करना चाहिए, उनके पहले किए उपकारोंका स्मरण करके, पर तुम प्रतिज्ञाको असत्यकरे लीस | 
लिप्त हो गए | तुम मेद्ककी बोली बोलनेवाले साँप हो, यह बात रामचन्द्रजी नहीं जानते |! "| 
महाभाग, दयाळ महात्मां रामचन्द्रने दुरात्मा और पापी तुमको वानरोंका राज्य दिया है |! हा के गी f 
महात्मा रामचन्द्रके उपकारोंको तुम न सममोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणोसे मारे. जाकर गरि |. 


धनुषके निकले बज्के समान वाणोंको देखोगे और सुख न पाओगे ॥१९॥ 
1 आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका चौंतीसवाँ सर्ग समाप्त । 


: | 


ऱ्या किक | 
कः पञ्चत्रिंशः ससगेः ३५ ह 
तथा ब्रुवाण सीमिति परदीक्षमिव तेजसा । अन्रवीज्ञच्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १॥ 
नैबं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमहति। हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्राद्रिशेषत; ॥ २॥ 
नेवाकृतज्ञः छुग्रीयो न शठो नापि दारुणः | नेवाऱतक्थो वीर न जिह्यथ कपीश्वरः | ३॥ ˆ 
उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं बिस्गृतः कपिः । रामेण वीर सुग्नीवो यदन्येदुष्कर रणे ॥ ४॥ 
रामप्रसादास्कीतिं च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परंतप ॥ ५ ॥ 
सुदुःखशयितः पूर्वे प्राप्येदं सुखपुत्तमम्‌ । प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः ॥ ६॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण । अहो मन्यत धमोत्मा विश्वामित्रो महामुनिः || ७॥ 
स हि प्राप्त न जानीते कालं कालविदो वरः । विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनय; पृथगजनः । ८ ॥ 
देहधमंगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहाहति॥ ९ ॥ 
न च, रोषवशं तात गन्तुमईसि लमण । निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राक्ततो यथा ॥१०॥ ` 
सस्चयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्रिधाः पुरुषर्षभ । अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌॥1 )॥ . 
प्रसादये स्वां धम्ञ सुग्रीवार्थ. समाहिता] महान्रोषसगुत्पज्षः संरम्भस्त्यज्यताम्रयस्‌ ॥1२॥ 
मा म-ाङ्गदं राज्यं धनधान्यपश्चूनि च । रामग्रियार्थ सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिमम ॥३॥ 


तेजसे जलते हुए लक्ष्मएके ऐसा कहनेपर, चन्द्रमुखीतारा लक्षमणसे बोली ॥ !॥ लमण ये वानरोंके 

राजा हैं । विशेषकर तुम्हारे समान महात्माके मुंहसे कठोर वचन ये नहीं सुन सकते ॥२॥ सुग्रीव अकः 
* तज्ञ नहीं दे, शठ नहीं है, कूर नहीं दै, मूठ बोलनेवाले नहीं है भौर छली भी नहीं है ॥१॥ रामने जो 
उपकार किया है, जो युद्धमें दूसरोंके द्वारा दुष्कर दै, सुग्रीव उसे भूल नहीं गया है ॥४। रामकी ही 
कपासे, वानरराज सुग्रीवने कीति, रुमाको और युकको पाया है ॥१॥ पहले सुप्रीव दुखसे सो पाता 
था, अब उसने यह उत्तम सुख पाया इसीसे उसे समयका अन्त मास न हो सका, जिस प्रकार सुनि रा 
नको ॥६॥ महामुनि विश्वामित्रने घृताची पर आसक्त होकर दशवर्षोंको एक दिन समक । ॥७॥ 
लक्षानियोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि जब आए हुए कालको न जान सके तो साधारण वा 
कैसे कालको जान सकता है ॥८॥ दैहिक धर्मोको धारण करनेवाले सुम्रीवने पहले बहुत कष्ट के दे 
कामभोगसे इसकी तृप्ति नहीं हुई थी, अतएव उनका काममें आसक्त होना कोडे Fe दावा 
लिए रामचन्द्र सुप्रीवकों अवश्य क्षमा करेगें.॥९॥ हे लक्ष्मणा यता बात न चरे षे 

यके समान तुमको क्रोध नहीं करना चाहिये। क ss न्न ञ्ल हूँ। क्रोषसे 
अधीन नहीं होते ॥ १०,११॥ देह, साबघानदोरर समीवे लिएआ के कार्यके लिए सुमीव, 
हल सभीका इस क्षोभका आप परित्याग करें ॥१९॥ सें तो सममती हूँ कि राम आकार 


हे | मेरा, अंगद्का, राज्य धन घान्य और पट्ठु आदिका भी त्याग कर 


बाल्मीकीय-रामायणे | क ५ | 


समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌ । शशाडुमिव रोहिण्या इत्या त राक्षसाधमम्‌ ॥॥॥ | 
बातकोटिसहखाणि लड्भायां किल रक्षसाम्‌ । अयुतानि च पट्‌्निशत्सहस्ताणि शतानि च ||| 
अहत्वा तांत्र दुर्धषॉन्राक्षसान्कामरूपिणः | अशक्यं रावणं इन्दुं येन सा मैथिली हृता ॥]| | 
ते न सक्या रणे इन्तुमसहायेन लक्ष्मण। रावणः क्रूरकमा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥(७ | 
एवमाल्यातवान्वाली स ह्यभिज्ञो हरीश्वरः | आगमस्तु न मे व्यक्तः श्रवात्तस्य ब्रवीम्यहम॥८| | 
तवत्सहायनिमित्तं हि मेषिता हरिपुज्ठवा! | आनेतुं वानरान्युद्धे सुवहन्हरिपुडवान ॥१९| 
तांश्र प्रतीक्षमाणोऽयं बिक्ान्तान्युमहाबलान्‌ः। राघवस्याथसिद्ध्यथे न नियाति हरीखरः ॥२५।|| 
कृता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा । अद्य तैवोनरेः सर्वेरागन्तव्यं महाबलैः ॥१॥ | 
नऋक्षकोटिसहस्राणि गोलाङगूलशतानि च । अद्य त्वायुपयास्यन्ति जहि कोपमरिंदम । | 
कोत्योऽनेकास्तु काङुत्स्थ कपीनां दीप्ततेजसाम्‌ ॥२२॥ | 
तव पि मुखमिद निरीक्ष्य कोपात्ततजंसमे नयने निरीक्षमाणाः । | 

. इरिवरवनिता न यान्ति शान्ति प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वा ॥२३। | 
.इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चन्रिशः सर्गः ॥२५॥ | 

| क - = 
राक्तसाधमको मारकर चन्द्रमाके साथ रोदिणीके समान रामचन्द्रके साथ सीताको लौटा लावेगं ॥(॥॥ 
जंकामें सौ हजार करोड़ राक्षसोंकी संख्या दै इसके ऊपर छत्तीस हजार और छत्तीस सौ ओर रा 
हैं ।।१५।। कामरूपी जीतनेमें कठिनइन राक्षसोंको बिना मारे राबणाका मरना असम्भव दै, जिस पणे || 
सीताका हरण किया है ॥ १६॥ लक्ष्मण इतने राक्षसोंका मारना सहायकके बिना सम्भव नहीं दै | 

. रावण बड़ा ऋरपराक्रमी दै, अतएव विशेषकर सुमीवकी सहायताकी अपेक्षा है।,१७।। वानरराज बा. 
राक्षसोंकी यह संख्या मुझे बतलायी थी, राक्षसोंकी इतनी संख्या कैसे हुई यह सुमे माळूम ह| 
बालिसे जो मैंने सुना दै वही कहा है ॥१८॥ आपकी सहायताके लिए प्रधान परधान अनेक वार | 
सुम्नीवने युद्धके लिए की वानर एकत्र करनेको भेजा है ॥१९॥ पराक्रमी और बलवान्‌ळन वार. बा 
रामचन्दरके कायके लिए सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीसे ये अभी तक बाहर नहीं निकले है ९५ ‘ड 
लक्ष्मण, सुरी वने जैसी व्यवस्थां की है उसके अनुसार वे सब महाबली वानर आज आ ज्ञायगें | : 
हजार करोड़ भाछ और गोलांगुल जातिके बानर सौ करोड़ आज तुम्हारे पास जांयगे | कोपरा) 

. करों | अति तेजखी वानर और भी कई करोड जांयगे ॥२२।। क्रोधसे रुधिरके समान ला (0. 
ह वानरराजकी खियाँ रान्ति नहीं पा रही हैं, क्योंकि पहले भयसे वे र शक्तित] 


क भादिकाब्य चाल्मीकीय रामायणके किस्किनवाकाणडका घैतीसबा सगे समाप्त । | 


१९९ | रू क्न्य | 


"5 रर षटाप्रेशः "सगः ३६ 
इत्युक्तस्तारया वाक्यं परश्रितं धर्मसंहितम्‌ । मृदुस्वभावः सौमित्रिः भतिजग्राह तदचः ॥ ) | 


तस्मिन्मतिग्रहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वर! । लक्ष्मणात्सुमहज्ञासं बं क्वित्रमिवात्यजत ॥ २॥ 


ततः कण्डगतं माल्यं चित्र बहुगुणं महत्‌ । चिच्छेद विमदभ्नासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३॥ ` 


स लक्ष्मण भीमबलं सववानरसत्तमः । अन्रवीत््रश्रितं वाकय सुग्रीव! संग्रहषेयन्‌ ॥ ४॥ 
ठा श्रीश्च कीर्तिश्ष कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । रामप्रसादात्सौ मित्रे पुनथाप्तमिंदं मया ॥ ५॥ 
क! शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कमणा | ताहृश प्रतिकुवीतं अंशेनापि रपात्मज ॥ ६॥ 


. सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌। सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७॥ 


सहायकृत्यं कि तस्य येन सप्त महाद्रुमाः | गिरिश्च वसुधा चेव वाणेनेकेन दारिताः ॥ ८॥ 
घनुविस्फारमाणस्य यस्य शाब्देन लक्ष्मण | सरीला कम्पिता भूमि! सहायैःकि बुतस्य वे । ९॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं. नरर्षभ | गच्छतो रावण इनत वैरिणं संगुरःसरम्‌ ॥१०॥ 
यदि किंचिदतिक्रान्तं विश्वासात्मणयेन वा । म्यस्य क्षमितव्य मे न कश्चिज्ञापराध्यति ॥1॥॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | अमबन्ज्मणः रतः प्रेम्णा चेदयुवाच ह ॥1२॥ 


ससबथा-हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वरः। त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन . विशेषतः ॥१३॥ 


क 


` हे वानरेश्वर ! मेरे भाई ननन तुमको नाथपाकर संथा सनाथ हु 
_ गाला) ॥१३॥ सुप्रीव, जैसा तुम्हारा प्रताप है, जै रह थ 


जसे मैं केवल सहायक रहूँगा ॥७॥ हसे सहायककी कया 


यस्ते प्रभाव: सुग्रीव यच्च ते शौचमीहशम्‌ । अहं कपिराज्यस्प श्रियं भोुपचुमाग11॥| 


नम्न और धर्म युक्त, ताराके ऐसा कहने पर सुदुखभाव लक्ष्मणने उसका वचन रहण किया अथोत्‌ 
कोधका त्याग किया ॥१॥ ताराकी बात मान लेनेपर सुमीवने लक्ष्मणसे उत्पन्न भयका भींगे वखके 
सुमीवने गलेमें पड़ी हुई अनेक सुगन्धित कूलांसे बनी हुई सुन्दर माला 


| बानसोमें श्रेष्ठ सुमीव महाबली लक्ष्मणको प्रसन्न करता 
तोड़ दी और बह सावधान हो गया ॥३॥ सब वानरोंमें श्रे सुग्रीव ल 


हुआ नञ्रवचन बोला, ॥४॥ लमण, यह भरी कीति तथा सनातन न क क्‍ 
रामचन्द्रकी पासे मैंने पुनः पाये है Tal । अपने कमसे प्रसिद्ध उस देवताके उपकारका रा a 
चुकानेमें कौने समर्थ हो सकता है ॥ ६ धमोत्मा रामच सीताको पावेगे, रावणका वध करेंगे 


और एथिवी को 3: . ॥८॥ जिसके घलुषके टंकारके ५ 

र 'को एक बाणसे भेदः दिया 1८1 इ लिए जब रामचन्द आगे ने 
काप जाती है उसे सहायककी आवश्यकता है !॥1१॥ वैरी रावणको मारनेके लिए र व्य लेहे 
वालोंके साथ चलेंगे, उस समयमें भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा wes के हे 
कारण यदि इस दाससे कुछ अपराध हो गया होतो उसे आप स त 
ही जाते हैं ॥११॥ महात्मा सुमीवळे ऐसा कहनेपर लक्षण मः" नायका 


१७ 


8. 


जे तपर सूर्यके समान लालरंगवाले पराक्रमी शराब पीनेबाले झो बानर हो, विशाल सुगि 


बाल्मीकीय-रामायणे ` | १ F 


सहायेन तु सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान । बधिष्यति रणे शजूनचिराज्ञान संशयः ॥ १५|| 
धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सङ्गरामेष्वनिवतिंनः | उपपन्नं च युक्त च छुग्नीव तब भाषितम्‌ ||| 
दोषज्ञ! प्रतिसामर्थ्य कोऽन्यो भाषितुमहति । वर्जयित्वा मम ज्येष्ठ त्वां च वानरसत्तम ॥१७ | 
संइंदाथासि रामेण विक्रमेण बलेने चं | सहायो देवतेदसबिराय हरिपुंगव ॥)॥ | 
कि. ठु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह । सान्स्वयस्व वयस्यं य मायाहरणदुःखित्य॥)॥ | 
यंत्र शोकाभिभूतस्य दृष्टा रामस्य भांषितध्‌ । मया त्वं पंरुषाण्युक्तस्तत्षमस्व सखे मम ॥२॥ | 
. इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाध्ये किष्किन्धाकाण्डे घदूतरिशः सर्गः ॥ ३६॥ | 
: `  सतत्रिंशः सर्गः ३७ | 
एवसुक्तस्तु घुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना | हनूमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ | | 
महेन्ट्हिमवद्रिन्ध्यकेळासशिखरेषु . च । मन्दरे पाण्डशिखरे पञ्चशीलेषु ये स्थिताः ॥ २॥ | 
तरुणादित्यवणेषु भ्राजमानेषु नित्यशः । पवतेषु सपुदरान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि । || 
आदित्यभवने चेव गिरो संध्याभ्रसंनिमे । पद्याचळवनं भीमाः संश्रिता हरिषुंगवाः॥ ४ 
अज्ञनाम्बुद्संकाशाः इञञरन्द्रमहौजसः । अञ्जने पर्वते चेव ये बसन्ति सबंगमाः-। "|. 
तुभं भोग करने योगय हो ॥१४॥ प्रतापी रामचन्द्र तुमको सहायक पाकर युद्धमें शीघ्र ही रावणश | 
र ॥१५॥ धसज्ञ, कृतज्ञ भौर रणसे न मुडनेवाले आपका यह बचन सर्वथा उचित दै, युए ४ 
प ज्य न क प रहनेपर भी हे वानरश्रेष्ठ, मेरे बढ़े भाई और आपको छो इकर कोत वित ' 
ल उकता है ॥१७॥ विक्रम और बलसे तुम रामचन्द्रके समान हो । अतएव दे वता | 
र पज सबा हिय सहायक बनाया है॥१८॥ बर, अब आप शीम षे जब | 
1 oo क गो उसका ॥१९॥ शोक-पीड़ित रामचन्द्रके वचनो छुर | 
का ९ ६, भित्र! आप उन्हें क्षमा करें ॥२०॥ हि 1] 
| .. भादिकाव्य वाल्मौकीय रामायणके विष्किन्धाकाएडका छत्तीसवां सर्ग समाप्त । _ ` 
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„मदात्मा लाके ऐसा कहने पर पास रूड़े हुए हतुमानसे सुमीव बोले ॥(1 महे, हि|| 


प रार, ण मिश्र इन पांचों पबेतोंपर जो वानर रहते हों, समुद्रके उपार ६ क 
अस्ताचल पर्वेतोंपर तथा पवो पर जो वानर रहते हों, संध्या मेघके समान रक्तवर्ण, दए ५ ह 
समान पराक्रमी और कः पद्योचल पदतोंके वनमें जो भयंकर बानर रहते हों, अंजन पबतेपर दी 
ख को ज़ल तथा मेघके समान वर्णवालेजो वानर रहते हों, मे के समीपके पनत 
गुफाअ द्नेवां भः सुवर्णके रंगवाले > जो वानर रहते हों, धूम्नगिरि पर जो वानर रह्ृते हों, 


™w 


१३१ व, किप्किन्धोकांप्डमू किष्किन्धोकांफम 
महाशैलशहाबासा वानराः कनकममाः।। मेशपाशेगताझैव ये च धूतरगिरि श्रिताः ॥६॥ 
तरुणादित्यवणाश्च परते ये महारुणे । पिवन्तो मधु भरेयं भीमबेगा! सदंगमा; ॥ ७ ॥ 
बनेषु च सुरम्येषु छुगन्धिषु महत्छु च । तापसाश्रमरम्पेषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ ८॥ 
तांस्तांस्त्वमानय क्षिप पृथिव्यां सवंवानरान्‌ । सामदानादिभिः कल्पैवानरेनेंगवत्तर: | ९ ॥ „ 
. प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाज्ञाता महाजवाः । त्वरणार्थ हु भूयस्त्वं संमेषय हरीखरान्‌ ॥१०॥ 
. ये असक्ताश् कामेऽु दीघसूजाश वानराः । इहानयस्त्र ताब्शीप्रं सवोनेव कपीखरान ॥११)॥ 
ः अहोभिदशभिर्ये च नागच्छन्ति ममाङ्गया । हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनद्षका! ॥1२॥ 
. तान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात्‌ । प्रयान्तु कपिसिंहानों निदेशे मम ये स्थिताः ॥१२॥ 
ेघपर्वतसंकाशाश्ळादयम्त इवाम्बरम्‌ । घोररूपाः कपिश्रेष्ठ यान्तु मच्छासनादित॥)४॥ 
ते गतिज्ञा गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्थवानराः | आनयन्तु हरीन्सवोस्त्वरिताः शासनान्मम ॥१४॥ 
तस्थ वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः । दिश स्वाधु विक्रान्तान्मेषयामास वानरान्‌॥१६॥ 
ते पदें विष्णुविकान्तं पतत्निज्योतिरध्वगाः । प्रयाताः महिता राज्ञा हरयसतु क्षणेन वे ॥१७॥ 
ते समुद्रेष गिरिषु बनेषु च सरास च। वानरा वानरान्सर्वान्रामहेतोरचोदयन्‌ ॥१८॥ 
ृतयुकालोपमस्याश्ञां राजराजस्य वानंराः । सुग्रीवस्याययुः भरा सुग्रीवमयशश्िता; ॥1९॥ 


ho 


सबंगानां 6 ९ ४ 
तेतस्तेऽञ्जनसंकाञ्ञा गिरेस्तस्मान्महाबलाः । तिसः कोव्यः स नियेयुयत्र राघव। ॥२०) 


बनोंमें जो वानर रहते हों, तपसियोंके आश्रमसे सुन्दर बनके बीचमें जो वानर पक का 
` बानरांको साम दाम आदि सकल उपायोसे तुम शीभ्रले आओ क प ॥१०॥ जो 
इते मैंने भेजे हैं, उन्हे मैं जानता ही हूँ। शी्रता करके शिप 33 जबारु | 
वानर आलन्दोपभोगतमें लगे हुए हैं, तथा जिनका खभाव देरसे काम करा पापियोंको मारडालो; 
शीघ्र यहांते आओ 11१ १॥ दस दिनके भीवर जो वानर यहाँ न आ he 'लेो वानरे हैं उनके > 
क्योकि वे राजाकी आज्ञाके उल्लघन करनेवाले हैं ॥१२॥ मेरी आज्ञां सा मान आकाशको घेर हेनेवाते, | - 
"सौ हजार करोड़ गेरी आज्ञासे भेजे जायं ॥१३॥ मेष ओर प्के थानोंको जानमेवाले हें वे सवच्न | 
भयानक रूपवाले बानर मैरी आज्ञासे यहासे जॉय ॥१४॥ जो वानर pe सुप्रीवकी बातसुनकर | 
उन स्थानोंपर जांय और मेरी आज्ञासे सब बानरोंको ले आये 0 वे सब वानर राजाके हारा पा की 
बायुपुत्र हूचुमानने पराक्रमी वानरोंकों सब दिशाओं भेजा ॥ ह (७॥ इन वानरोने सु पो, 
जोनेपर पक्षी और प्रकाशके सारीमें चलनेवाले, आचा य कहा |।१८ सत्युकालके समा 
भोर तालाबों में रहनेवाले वानरोंफों रामचन्द्रके शिर 
दरड देने 


वळे मे सील । बादर आए ॥१९॥ अनन्तर 
बाले राजश्रेष्ठ सुश्रीवक्षी आज्ञा सुनकर) सुप्रीवरे अब pi पास चले ॥ २०] 1 जिस. 
जलके समानवाले उस परतले तीन करोइ महाबलवान त ० कि 
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बाल्मीकीय-रामायणे | | 
« अस्तं गच्छति यत्राकस्तस्मिन्गिरिवरे रताः । संतप्तदिमवर्णाभास्तस्मात्कोव्यो दश च्युता; | ३ | 
कैलासशिखरेभ्यक्च सिंहकेसरबचंसाम्‌ । ततः कोटिसहस्ताणि वानराणां समागमन्‌ ॥२६ | 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तयुपाश्रिता! । तेषां कोटिसहस्राणां सहस्नं समबपेत ॥२३ | 
अङ्गारकसमानानां. भीमानां भीमकर्मणाम्‌ । विन्ध्याद्वानरकोटीनां सहखाण्यपतन्दुतम्‌ ॥२॥ | 
कषीरोदवेलानिलयास्तमालवनबासिनः । नारिकेलासना्चेव तेपां संख्या न विद्यते ॥२५| | 
चनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च महाबलाः | आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम्‌ ॥२६| | 
ये तु त्वरयितुं याता वानराः सब॑वानरान्‌। ते वीरा हिमवच्छेळे दहशुस्तं महाद्रुमम्‌ ॥२७ | 
तस्मिन्गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा । सर्वदेबमनस्तोषो बभूव सुमनोरमः॥२८॥ | 


अन्निस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । अमृतस्वादुकल्पानि दशुस्तत्र वानराः ॥२॥| | 
तदन्नसंभव दिव्यं फलमूलं मनोहरम्‌ | यः कश्रित्सझदभाति मासं भवति तर्पितः ॥३० | 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः। औषधानि च दिव्यानि जशहुहरिपुंगवा! ॥शे॥ | 
तस्माच यज्ञायतनात्युष्पाणि सुरभीणि च । आनिन्युर्वानरा गत्वा सुग्रीवमरियकारणात ॥२९॥ | 


ते तु सर्व हरिवराः परथिव्यां सव वानरान्‌ । संचोदयिस्वा त्वरितं यूथानां जग्पुरग्रत ॥३३। | 


Les 


he 


ते तु तेन मुहूर्तेन कपयः शीघरचारिण; । किष्किन्धां त्वरया प्रप्ता; सुग्रीवो यत्रवावर॥१॥ 
ते ग्रहीत्वौषधी! सवाः फलमूळं च वानराः । तं परतिग्राहयामासुर्वचनं चेदमब्रुवन्‌ ॥३ | 


प्तप सूर्य अस्त होता है वहाँ रहनेवाले, तपाए सोनेके रंगवाले दस करोड़ वानर आए ॥२१॥ कैश! |. 
पतसे सिंहके केसरके समान वर्णावाले हजार करोड़ वानर आए ॥२२॥ फज्ञमूलसे जीकर जो बग | 
'हिमवान पर्वतपर रहते हैं उ एक हजार करोड़में से एक हजार वानर आए ॥१३॥ लालरंगके गए |. 
नक कमे करनेवाले और देखनेमें भी भयानक हजार करोड़ वानर विन्ध्याचल पर्वतसे शीघ्र आए | 
क्ोरसमुद्रके तीरपर, तमालवनमें रहनेवाले और नारियल खानेवाले जो वानर आए उनकी संख्या | 


दै ॥२५॥ बनोंसे, गुहाओंसे, नदियोसे बानरोंकी जो विशाल सेना आयी बह मानो सूर्यको वी | 


झायी । अर्थात्‌ उसकी उड़ाई धूलसे सूर्य छिप गया ॥२६॥ जो वानर अन्य सब वानरोंकों ग ध् 


करानेके लिए भेजे गए थे, उन लोगोंने 


हिमवान पवेतपंर एक बड़ा वृक्ष देखा ॥२७।। उस पवि 
पर पहले महादेवका बडा वृक्ष देखा. 


गच भष आ था। उत मनोहर बज्ञसे सब देवता प्रसन्न हुए ये ॥२८ १९ 


दस दिव्य फल मूलको जो कोई खाता है, बह एक महीने तक तृप्त रहता है । एक महीने 


भूख नहीं लगती ॥३०॥ फल खानेबाले बानरोंने उन दिव्य फलों और दिव्य मूलोंको लिया ॥३॥ | तै 
पुष्प भी वानर ले आए॥३१२॥ वे सब बानर | 


यज्ञ स्थानसे सुप्रीवक्षो प्रसन्न करनेके लिए सुगन्धित 


a किष्किसघामें सुधीव हले ही चले आए ॥३३॥ वें बानर * 
पूवक उसी समय किल्किस्धामें सुप्ीवके पास आप ॥३४॥ ओषधियां और फल मूल डन लोगोंने 


प्र 
हु 


| 
रसके उत्पन्न मूल ओर फल, असूतके समान स्वादिष्ट, वानरोंने वहाँ देखे ॥२९॥ अन्नसे क | | 


ररे ` . किष 
सब परिता श ही वनानि च फथिव्यां वानराः सर्वेशासनादुपयान्ति ते ॥३६॥ | 
एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः छुमीयः सवगाधिप; । पतिजग्राह च मीतस्तेषां सवग्रुपायनगर ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तनिशः सर्ग; ॥३५ 
अष्टत्रिशः सगेः ३८ 
` पतिग्र च तससर्वष्ठुपायनद्ुपाहृतम्‌ । बानरान्सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसर्जयत्‌॥ १ ॥ 
' न्रिसर्जयित्वा स॒ हरीन्सहस्नान्कृतकमणः । मेने कृतार्थमात्मानं राघव' च महावछ्म्‌ ॥ २॥ 
स लक्ष्मणो भीभवर्ल सर्वेवानरसत्तमम्‌ | अब्रवीत्मश्रिते वाक्यं सुग्रीव संप्रहषेयन. ॥ ३॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते। तस्य तद्वचनं भ्रुवा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ " ४॥ 
घुग्रीबः परममीतो वाक्यमेतदुवाच हृ । एव भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया ॥ ५ ॥ 
तपेबडुकस्वा घुग्रीनो लक्ष्मणं शुमलक्षणम्‌ । विसर्जयामास तदा तारा्ा्ैव योषित ॥ द ॥ 
एहीत्युच्चेहेरिवरान्सुग्रीब, समुदाहरत्‌ । तस्य तद्वचनं भुत्वा हरयः शौप्रमाययुः ॥ ७ ॥ 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः ख्रीदशनक्षमाः | ताुवाच ततः प्राप्ानरजाकसहरपरभः ॥ ८॥ 
उस्थापेयत क्षिमं शिविकां मम वानराः । शर्वा तु वचनं तस्य हरयः शीप्रविक्रमा! | ६ ॥ 


' दिये और उनसे इसप्रकार बोले ॥३५॥ सभी पर्वतो नदियों और बनोंमें हमलोग गए, प्रथिवीमें जो बानर 
' हैं वे आपकी आज्ञासे आरहे हैं ॥३६॥ बानरेश्वर सुप्रीव उनके वचनं इकर अपन है और भसनत 
` पूवक इनकी दी हुई भेंटकी चीजें लीं ॥३७॥ पत्त वळ | 
| आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किाकारड्का तीस सगे समा ! 


उनकी सेंट लेकर तथा सत्कारकर सुग्रीवने उन सब वानरोंको बिदा किया ॥१॥ ह 
` हैनारो वानरोंको भिन्ह्वोने समय समय पर बढ़े कॉम किए है i 0 बा बोले, यक 
. ताथ सममा ॥२॥ लक्ष्मण महाबली वानरराज सुप्रीवको प्रसन्न करते हर कन कारसे कहे वचत व 
` ॥३॥सौन्य, यदि आप डैचित समकें तो किप्किन्धासे चलें | ईमहे के पालन करना... 
' सैनकर प्रसन्न होकर सुग्रीब बोले ॥४॥ ठोक है इमलोग चलें, समे शी ee कहकरसुभीवने | 
 ९॥५॥ लक्ष्मणस ऐसा कहकर सुप्रीबने तारा आदि लियोंकों बिदा किया कल जा से गे ने हे 
वानरोंको बुलाया । उनके बचन सुनकर वानर शीघ्र आण॥७॥ जी बानरों पोरकी शीघ्रलाभो। | प 
| हाथ जोड़कर आए । सूर्येके समान तेजवाले राजा उनसे बोले ही दे दीले आंए। लायी हुई पातकी र 
र सुग्रीचक्के वचन सुनकर शीघ्रतापूवेक कास करनेवाले वानर सुन्दर पाल ती सोतेकी पावकीपर तह क्क ह: ड 
् देखकर लक्ष्मण, भाप शीघ्र चढे' ऐसा सुपीवने कहा! सूर्यके समान चमकीली से क 
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बाल्मीकीय-रोमांयणे ` | 
समुपस्थापयामासुः शिविकां प्रियदशनाम्‌ । ताश्चुपस्थापितां दृष्ट्रा शिविकां वानराधिपः | 


स 0 यंसंनिभम्‌ 


लक्ष्मणारद्यतां शीघ्रमिति सौमित्रिमत्रवीत्‌ । इत्युक्तवा काश्चनं यानं छु्रीवः सुयसंनिभर ॥)) | 
ईरिभियु ९ >> मियधाणो ९ 
बहुभिईंरिभियुक्तमाररोह  सढक्ष्मणः । पाण्डरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन यूनि | 
ङे ` बालव्यजनैधूयमानेः समन्ततः । शह्गभेरीनिनादैश्च बन्दिभिथवाभिनन्दित; ||| 
निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमङुत्तमास्‌ । स वानरशतेस्तीक्ष्णेबहुभिः शस्रपाणिमि॥)॥ | 
परिकीणों ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । स तं देशमनुमाप्य श्रेष्ठ॑ रामनिषेवितम्‌॥॥| | ` 
अबातरन्महातेजाः शिबिकायाः सलक्ष्मणः । आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽमवत्‌ ॥१ | 
कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन्वानराश्राभवंस्तथा । तटाकमिव तं दृष्टा रामः कुडूमलपडुःजग ॥१७॥ 
वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । पादयोः पतितं मूभ्षा तद्चत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥)॥॥ 
परेम्णा च बहुमानाच राघवः परिषस्वजे । परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत्‌ ||| 
निषण्णं तं ततो ष्टा क्षितौ रामोऽब्रवीत्ततः । धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते || 
बिभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम । हित्वा धर्म तथार्थ च कामं यस्तु निषेवते ॥२॥ | 
स शक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते | अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः ॥२॥| 
जिवग फलभोक्ता च राजा धर्मण युज्यते । उद्योगसमयस्त्वेष माप! शत्रनिषूदन ॥२३॥ |. 
संचिन्त्यतां हि पि्गे्ञ हरिभिः सहमन्रिभिः । एवयुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमत्रवीत | 


तथा अनेक वानरोंके साथ सुभ्रीव बेठे, ऊपर खेवछत्र लगा हुआ था ॥९,१०,११,११॥ येतचंवर क 
रहे थे, शंख भेरि आदिका शब्द हो रहा था और बन्दी गुणगानकर रहे थे ॥१३॥ उत्तम राग्यकी र हे | 


` पोकर सुग्रीव चले । सैकड़ों क्रोधी तथां शस्त्र धारण करनेवाले वानरोंके साथ सुग्रीव रामके पास ह - 


॥१३॥ श्रेष्ठ रामचन्द्रके रहनेके स्थान पर जाकर सहातेजखी सुग्रीब लक्ष्मणके साथ पाल | | 


` रामको पाकर उन्होंने हाथ जोडा ॥१४,१५,१६॥ ुग्रीवके हाथ जोड़े खडे. रहनेते बानरोने भी . , 


सेवा करता है वह वृक्षकी शाखापर सोए हुए के समान गिरनेपर ही सममता है। जो राड 


जोड़े। मुकुलित कमलोंसे युक्त तालाबके समान वानरोंकी उस बड़ी सेनाको देखकर राम च र | 
रन्न इए । पैरोंपर सिर रखे हुए सुग्रीबको उठाकर प्रेम और आदरसे रामचन्द्रने उनका श॑ ह 


किया । आलिंगन करनेके पश्चात्‌ घर्मोत्मा रामचन्द्रने कहा कि बेठो ॥१७,१८, १९). पथिवीमे वै | 


सुप्रीबको देखकर रामचन्द्रवोले-घमे अर्थ और कामका समय पर जो अनुष्ठान करता है, दै १ | 


इनके लिए जो समयका विभाग करता है, वही राजा है। धर्म तथा अर्थका त्याग करके जो केवल. | 


चा मित्रोंका संग्रह. करता दै वही रिवा, घमं अर्थ कामका, फल भोगता है और 
युक्त! रे हे। हे शत्ुसूदन ! हमलोगोंके उद्योग करनेका यही समय है | अपने मंत्रियों के साथ 
कर । ऐसा कहनेपर सुप्रीव रामचन्द्रसे बोला ॥२०,२१,२२,२३,२४॥ महाबाद्दो, भी की 


_ १९९ .... 1. 
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ष्ठा कीति कपिराज्यं'च शाश्वतम्‌। त्कसादानमावाहो पुनः प्राप्तमिद मया ॥२५॥ 
तब देव- मसादाच तुक्च जयतां वर । कृतं न तिय एस्पाणों हि दपः ॥२९॥ 
एते वांनरशुख्या्च शतशः शतुधूदन । प्राप्ताआदाय विनः पृथिव्या सरववानरान्‌॥२७| 
क्षश्च वानराः शूरा गोलाङ्णूलाश्च राघव । कान्तारवनदुर्गाणाममिज्ञा घोरदशशना; ॥२०॥ 
देवगन्थवंपुत्राथ वानराः कामरूपिणः । खेःखेः परिहृताः सन्ते पथि राघव ॥२९॥ 
शतैः शतसहर्ख च वतन्ते कोटिभिस्तथा । अंयुतेशाइता बीर शङ्कुभिश्च परंतप ॥३०॥ 
अबुदेरबुदशतेमध्येश्वान्त्ये्न वानराः । समुद्राभ पराधाश्च हरयो हरियूयपाः ॥३१ | 
आगमिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमा! । मेघपवतसंकाशा . मेरविन्ध्यक्तालयाः ॥३२।. 
ते ्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धमाहये । निहत्य रावण युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मेथिलीम्‌॥।३२॥ 

ततः सञ्चु्योगमवेक्षय वीर्यवान्हरिप्रवीरस्य निदेशवतिनः । 

बभूव हर्षाद्सुधाधिपात्मनः प्रबुद्धंनीलोत्पलतुल्यदर्शन! ॥३४॥ 


इत्याषे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किस्किन्धाकाडेऽषानिशः सराः ॥ ३८॥ 
| PATTER 5. । 


सोतन बानरराज्य नष्ट हो चुके थे । आपकी कपासे पुनः मैंने पाये ॥२५। आपकी दयासे भर आपे 
भाईकी दयासे मैंने ये सब पुनः पाये [| जो किए उपकारका प्रत्युपकार नहीं करता वह मनुष्यांका धम” 


` नाशक है ॥२३॥ हे शत्रुसूदन, ये सैकड़ों वानर पृथिवीके समी वानरोंकों लेकर आये हैं। हेरामचन्द्र, ये 


भाछ, वानर तथा गोलांगुल बीहुड़ वन तथा दुर्गैके जाननेवाले है, ये बड़े भयानक औरं वोर हैं ॥२७, 


'९८॥ रामचन्द्र; अपनी अपनी सेनाओंके साथ देवपुत्र और गंधर्षपुत्र वानर जो इच्छातुसार रूप बार! 


करते हैं, वे अभी रास्तेमें हैं ॥२९॥ किसीके साथ सौ वानर हैं किसीके साथ सौ हजार, किसीके साथ 


करोड, किसीके साथ दस हजार और किसीके साथ शकु वानर है। (लाख करोड़कों शंक कहते ह) 


॥३०॥ किसीके साथ अनुद (इजारा) किसर शाय सौ बडु द, रिले साय ग (बडु ह 


| अन्त्यका दसगुना) 
एुणा) किसीके साथ अन्त्य (मध्यका दसगुणा) और bg श न रहनेवाले मेपके 


> साथ परादध (मुद्रक वीस गुणा) वानर है॥र भी ये वानर आवेगे ॥३२॥ वे रणे राक्षससे युद्ध 


` भमान वणेबाले, पवेतके समान विशाल, इन्द्रे समान पराक इ 

२३२६ ने 9 सीताको “~ ॥ आज्ञा रहनेवाले 
न लिए तुम्दारे साथ जाँयगे । रावणको युद्धमें मारकर व शाह ससान सुन्दर 
[ निरराज सुभीवका उद्योग देखकर राजपुत्र रामचन्द् हरा विकसित 
| दिखायी पडे ॥३४॥. | 182 


आदिकाव्य वाल्मीकीयगगायेणके किणिन्याकारडका अडतोसवां सगे | | 


जक 
>> 
“टं 


वाल्मीकीय-रामायणे ` 

एकोनचत्वारिंशः सर्गः २९ ih 
ति ब्रुवाण॑ सुग्रीव रामो धर्मतां वरः । वाहुभ्यां संपरिष्वज्य पत्युवाच कृताज्ञत्रि॥॥। 
यदिन्द्रो वर्षते वर्ष न तच्चित्रं भविष्यति | आदित्योऽसो सहस्लांशुः छुया द्वितिमिर॑नमः। १ 
चन्द्रमा रजनीं कुर्यात्मभया सौम्य निर्मलाम्‌ । त्वद्विधो वापि मित्राणां प्रीति कुर्या तपरंतप ॥ १ | 
एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सौम्प शोभनम्‌ । जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनय ॥॥| | 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मिसकलानरीन्‌। त्वमेव मे सुहून्मित्र साहाय्यं कतुमहेसि ॥५॥॥ 
जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक्षसाधमः । वञ्चयित्वा ठु पौलोमीमलुहूदो यथा शचीम्‌॥६ || 
न चिरात्तं बधिष्यामि रावणं निश्चितः शरेः । पौलोम्याः पितरं चप शतक्रतुरिवारिहा | ७|| 
एतस्मिन्नन्तरे चेव रजः समभिवतेत। उष्णतीत्रां सहखांशोरळादयदगने प्रभाम्‌ ॥ || 
दिश पयाङुलाइचासंस्तमसा तेन दूषिताः । चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना ॥९॥ | 
ततो नxरेन्रसंकराशेस्तीकषणषरमेहाबलैः। कृत्ला संछादिता भूमिरसंख्येये! सवंगमे! ||| 
निमेषान्तरमात्रेण . . .. ततस्तेहेरियूथपैः । कोटीशतपरीबारेबानरेईरियूथपैः - ` . ॥|॥|| 
नादेयैः पाबतेयैश्च सागुद्रेथ महाबलैः । हरिभिमेंधनिहादे रन्यैश्च वनवासिभिः |!| 
तरुणादित्यवर्णे्च शशिगोरेश्व वानरे! । पद्मकेसरवणेश्च वतै हेमकृतालयैः। || 


सुमीव हाथ जोड़कर जब इस प्रकार कहरहे थे तब घमीत्माओंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र उनका भार ! 

गन करके बोले ॥ १॥ इन्द्र जो जलङ्गी वृष्टि करते हें इसमें कुछ आश्चयं नहीं, हजार किरणोंवाते हे | डर 
. आकाशक अन्धकारदीन बनाते हैं इसमें कुछ आश्रय नहीं है ॥२॥ देसौम्य, चन्द्रमा: अपने प्र a न 
रात्रिको निर्मल बनादे, इसमें भी कुठ आश्चर्य नहीं है । इसी प्रकार तुम्हारे समान मलुष्ययदि हि | 
प्रसन्न करे तो इसमें भी कुष आश्चेयंकी बात नहीं है ॥३॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा-भी जो उत्तम | 
होते है इसम कोई आश्चय नहीं है | सुग्रीव, सै तुम्हें जानता हूँ । तुम संद्वाभ्रिय बोलने वाले हद हे 
सखे, युद्धमे तुम्हारे सहायक रहने परमे. समस्तःशत्रुओको जीतलूँगा । अतब, मेरे सहृदय मित्र रा 
मेरी सहायता करुना ॥५॥. राचसघाम रावणने अपने नाशके लिए जानकीका हरण किया, शिर ह 
॥६। र रावणको तीखे बाणोसे शीघ्र नि क शि 
ह न््रने मारा था ॥७॥ इसी समय घूल प ना 
यकी प्रखर किरणको भाकाशमें ढांप लिया ॥८॥ दिशाएं हा र | बिबी | 
बनके साथ कांपने लगी ॥९॥। अनन्तर पवेतके समान ऊंचे, तीखे दांतोंवाले, महाबली भ ब 
थिवी ढक गयी ।।१०।। एक ही ुहूतंमें उन सेनापतियोंसे तथा सोची कद सैनिकों के न पा" .| ; 


. १३७ | किष्किन्धाकाएइयू 
कोटीसहसैदेशभिः भीमान्परिष्तस्तदा । वीरः शतबछिनाम वानरः मत्यदव्यत ॥१४॥| 
ततः काश्वनशेलाभस्ताराया वीयबान्पिता । अनेकैबेहुसाहस! कोटिभिः परत्यहइयत ॥१५ | 


तथापरेण कोटीनां सह ण समन्वितः । पिता समायाः संगापसुग्रीवचशुरो विद: ॥१६॥ 
केसरसंकाशस्तरुणाकनिभाननः  । बुद्धिमान्वानरग्रेधठ:, सवेबानरसत्तप; ॥१७॥ „ = 
अनेकैवहुसाहसैवालराणां समन्वितः । पिता हनुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यक्षयत॥१०॥ 
` गोलाङ्गूलमदाराजो गवाक्षो भीमविक्रम! | तः कोटिसहसेण . वानराणामडव्यत ॥१९॥ 
` क्क्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिवहणः । हृतः कोटिसहखाभ्यां दवाभ्यां समभिवर्तत ॥२०॥ 
` महावलनिभैघोरेः पनसो नाम यूथपः । आजगाम महांवीयस्तिसभिःकोटिमिहतः ॥२१॥ 
. नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामेष यूथपः | अदृश्यत महाकाय! कोटिमिदेशभिदंत। ॥२२॥ 
| ततः काश्चनशैलामो गवयो नाम यूथपः | आजगाम महावीयं कोटिभिः पञ्चभिदटेतः ॥२३॥ 
` द्रीहुल्च वलवान्यूथपोऽभ्याययो तदा | हृतः कोटिसहखेण घुग्रीवं समवस्यितः ॥२४॥ 
` परदे द्विविदशोभावस्िषुत्रीौ महाबलौ । कोटिकोटिसहसतेण वानराणामहायताम्‌ ॥२५॥ 
` गज बलवास्वीरस्तिसमिः कोटिमिटेत! । ऋषराणो महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः ॥२९॥ 
कोटिभिदेशभिव्याप्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः । स्मप्वान्नाम तेजस्वी. विक्रासेवानरेटत! ॥२७॥ 
अगतो बलवांस्तूर्णं कोटीशतसमाहतः । ततः कोटिसहसाणां. सहस्तेण शतेनं च ॥२८॥ 
वानर दीख पड़ा ॥१३,१४1॥ अनन्तर सुवण-पवंतके समान विशाल और. बंत्वान्‌ ताराका पिता कई 
हजार.करोड़ वानरोंके साथ दिखायी पड़ा ॥१७॥ अनन्तर, दूसरे हजार करोड़ वानरोंसेयुक्त रमाका _ 
पिता सुपोवका ससुर आया ॥१६॥ पदा-केसरके समान रंगवाला, सूण्यके समान देदीप्यमान सुखवाता, 
- पिता श्रीमान्‌ केसरी आया 
बुद्धिमान और वानरोंमें श्रेष्ठ ॥१७॥ अनेक हजार बॉनरोंके साथ हलुमानका (बय. 


वानरोंके साथ 

नलसर भोल: जार व है रस pa आया ॥२५॥ 
पीख पड़ा ॥ १९ बड़े वेगवान दोहजार करोड़ मालुभोंके साथ भून्नाम Pm 
रडे साथ पनस समझा सेनापति आया र 


मेहाबलसे प्रकाशमान्‌ भयानक तीन करोड़ वा दिखायी पड़ा 
जसमूहके आकारवाला विशालकाय नोलन के सार 
| ल ॥ यह सुवण पवेतके समान गवय नोक क है द 
भाया है ॥२३॥ दरीमुख नामका बलवान सेनापति आया, ६: करोत विद सामक जिनके. 
भी ! ः र द्विविद नामक वानर भा 
__ सेंगोवके पास आकर बेठ गया ॥२४॥ असीत महाबली मन्य pe जिसके करोड़ 
हा देणार हजार करोड़ वानर थे ॥ २५॥ "गज भी आए ॥२९॥ दुस कर 
प भाए। महेम लाला नागडे घ मी इस 
पी, य सुम्रीचके अधीन थे । रुमण नामको तकी झाया ।स 
। अनन्तर लालन वानरोके साथ गंपमादन नामक ज 
१८ 
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ˆ रात्रिकों निर्मल बनादे, इसमें भी कुळ आश्चर्य नहीं है । इसी प्रकार तुम्हारे समान मनुष्ययदिं मि” | 


रोखा देकर'अलुरंहादने शचीका हरण किया था ॥६॥ उस रावणको तीखे बाणोंसे शीघ्र दी हँ | 


बनके साथ कांपने लगी ॥९॥ भनन्तर 


; | 

बाल्मीकीय-रामायणे ह १३६ |. 
एकोनचत्वारिंश: सर्गः ३९ | 

ति ब्रुवाणं सुग्रीब' रामो धर्मद्तां वरः | वाहुभ्यां संपरिष्वज्य मत्युवाच दताज्ञलिए॥)॥ ४ 
यदिन्द्र वर्षते वर्षं न तच्चित्रं भविष्यति | आदित्यो5सो सहस्राः कुर्योद्रितिमिरंनभः ॥२॥ | 
चन्द्रमा रजनी कुर्यालभया सौम्य निर्मठाम्‌ । त्वद्रिथो वापि मित्राणां गीतिं इयात्परंतप ॥ ३॥ | 
एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सौम्य शोभनम्‌ । जानाम्यह त्यां सुग्रीव सतत भियवादिनम्‌ ॥४॥ | 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मिसकलानरीन्‌। त्वमेव मे सुहून्मित्र साहाय्य कृतुमहंसि ॥५॥ |. 
जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक्षसाधमः । वञ्जयित्वा तु पोलोमीमनुहादो यथा शचीम्‌॥ ६|| | । 
न चिरात बधिष्यामि रावणं निशिते! शरेः । पौलोम्याः पितरं हर शतक्रतुरिवारिहा ॥७॥ || 
एतस्मिन्नन्तरे चैव रजः समभिवतेत। उष्णतीव्रां सहस्तांशोइछादयहगने प्रभाम्‌ ॥८॥ | 
दिश! पर्याकुलाश्चासंस्तमसा तेन दूषिताः | चचाल च मही सर्वा सशेछवनकानना ॥९॥ | 
ततो नरेन्द्रसंकाशैस्तीएणदं्रभंहाबलै! । कृत्ला संछादिता भूमिरसंख्येचे; सव॑गमेः ॥॥०॥ | 
निमेषास्तरमात्रेण . . ततस्तै रियूथपैः | कोटीश्षतपरीबारेवानरेहैरियूथपेः - .. ॥१॥ | 
नादेयैः पावतेयेश्र सागुट्रेथ्न महाबलैः | हरिभिमेघनिहादैरन्यैश्च  वनवासिभिः॥1२। 9 
तरुणादित्यव्ेश् शशिगोरेश्व र वानरे! | पद्यकेसरवरणेश्र | वतै हेमकृतालयैः EY | 


सुप्रीव हाथ जोड़कर जब इस प्रकार कहरहे थे तब घमीत्माओंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र उनका भाति | | 
गन करके बोले ॥१॥ इन्द्र जो जलकी बृष्टि करते हैं इसमें कुळ आश्रय नहीं, हजार क्रिरणोंबाले पूर | 
आकाशको अन्धकारद्दीन बनाते हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है ॥२॥ हेसौम्य, चन्द्रमाः अपने प्रकाश | 


प्रसन्न करे तो इसमें भी क्छ आश्रेयेकी बात नहीं है ॥३॥ इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा. भी जो उत्तम > | 
होते हैं इसमें कोडे आश्चयं नहीं हे । सुभ्रीव, सं तुरहें जानता हूँ.। तुम संद्ाभ्रिय बोलने वाले दो ॥॥ | 
सले, यदम तुम्हारे सहायक रहने परमैं समस्तःशत्रुओंको जीतलूँगा । झतएव, मेरे सहृदय मित्र, ए | 
मेरी सहायता करना ॥५॥ राक्षसघाम रावणाने अपने नाशके लिए जानकीका हरण किया, जिस म. | 
E 
जिस प्रकार पोलोमी (राची) के अहंकारी पिताको घूः निकी | 
र्‌ क न्ने सारा या ॥७॥ इसी समय घूल दी, 3. | 
यकी प्रखर किरणको आकाशमें ढांप र ॥८॥ दिशाएं अन्धकारमय हो गयीं। प्रथिवी प बत | 
न 'पवतके समान ऊंचे, दीखे दांतोंबाले, महाबली अझंख्य वात... तिय | 
ee गयी ॥१०॥ एक ही मुहतेमें इन सेनापतियोंसे तथा सोसौ करोड़ सैनिकोंळे ना | 
क 3 ॥११॥ नदी पवत समुद्रमें रहनेवाले, मेघके समान बोलनेवाले बानरों, व्या करम | 
करार तयात ल भूमि भर गयी ॥१२ सूर्यके समान उज्ज्वल, चन्द्रमाके समान गौर! गाम. 
और खेत हेमाचल पर रहनेवाले दस करोड़ वानरोंके साथ बीरशतबलिं १ | 


FR | _ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
गोटीसहह्ैरदेशमिः शीमान्परिहृतस्तदा । बीर; शतबलिनांम वानरः प्रत्यदव्यत ॥१४॥ 
तत! का्चनरीलाभरताराया वीरयवान्मिता । अनेकैबहुसाहसै! कोटिभिः परत्यदृश्यत ॥१५। 
तथापरेण कोटीनां सहस ण समन्वितः । पिता सुमायाः संग्रा सुग्रीववशुरो विभुः ॥१६॥ 
ग्मकेसरसंकाझस्तरुणाकनिभाननः । बुद्धिमान्वानरभेष्ठः. सर्ववानरसत्तमः ॥१५॥ 
अनेकैवहुसाहसैरवांनराणां समन्वित! । पिता हनुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यृत ॥१८॥ 
गोलाङ्यूलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः । दृतः कोटिसहस्रेण . वानराणामहृश्यत ॥१९॥। 
ऋाणां भीमवेगानां धून्रः शत्रुनिवहणः । ृतः कोटिसहसाभ्यां द्वाभ्यां सममिवतेत ॥२०॥ 

` इहावळनिमै्घोरैः पनसो नाम यूथपः । आजगाम महांबीयस्तित्ृमिःकोटिमिहेतः ॥२१॥ 

` नीहाञ्जनचयाकारो नीलो नामेष यूथपः | अहश्यत महाकाय; कोटिमिदेशभिद्रतः ॥२२॥ 

` ततः काञ्चनशैलाभो गवयो नाम यूथपः | आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पञ्चभिः ॥२३॥ 
दरीसुखथ्व बलवान्यूथपोऽभ्याययो . तदा । दत; कोटिसहस्लेण सुग्रीवं समवस्थितः ॥२४॥ 
पेन्ट्थे द्विविदश्चोभावन्िपुत्रौ महाबली । कोटिकोटिसहस्लेण चानराणामहश्यताम्‌ ॥२५॥ 
गजश्च बलबान्बीरस्तिस्रभिः कोटिभिद्ेतः । ऋक्षराजो महातेजा जाम्बवालाम नामृतः ॥२६॥ 
कोटिमिदेश्यमिव्यांपः सुग्रीवस्य बशो स्थितः । स्मण्ान्नाम तेजस्वी विक्रान्तैवानरेरत ॥२७॥ 
अगतो वल्वांस्तूर्णी कोटीशतसमाहतः । ततः कोटिसहसाणां .सहलेण. शतेन च ॥२८॥ 


ne, 3 tii 


वानर दीख पड़ा ॥१३,१४।। अनम्तर सुवर्ण-परवतके समान विशाल और बलवान्‌ ताराका पिता कई 
| इंजञार.करोड़ वानरोंके साथ दिखायी पड़ा ॥१५॥ अनन्तर. दूसरे हजार करोड़ वानरोंसेयुक्त रुमाका 


| पिता सुप्रोवका ससुर आया ॥१६॥ पदम-केसरके समान रंगवाला; सूर्येके समान देदीप्यमान सुलबाला, | 


बुद्धिमान और बानरोंमें भ्रेष्ठ॥१४॥ अनेक हजार वॉनरोंके साथ दृतुमानका पिता भीमाव केसरी आया 
. ॥१८॥ अनन्तर गोलांगूल जातिके वानरोंका राजा महापराक्रमी गवाक्ष इता करोड़ बानरोंके साथ 
` दौख पढ़ा ॥१९॥ बड़े वेगवान दोहजार करोड़ भालभोंके साथ धूम्ननामक ऋच्षराज आया। मील 
` _हाबलसे प्रकाशमान्‌ भयानक तीन करोड़ वानरोंके साथ पनस ना” सेनापति न त ना 
` िलसमूहके आकारवांला विशालकाय नोल नामक सेनापति दस करोड वानरोंके. साथ हा 
` ॥९२॥ यह सुवण पर्वृतके समान गवय नामका सेनापति है.। महाबली यह पांच ल ल 
EE हा था है ॥२३॥ द्रीमुख नामका बलवान सेनापति आया, ह नार करोड़ वानर उसके पाठ द द 
हर साध पास आकर बैठ गया ॥२४॥ अंस्वीकेपुत्र महाबली मैन्द और द्विविद तार ती रर 
अ हजार हज़ार करोड़ वानर थे ॥२५।। बलवान गज नामक बीर आया, जिसके साथ च र 
को गाए। महातेजस्वी जाम्बवान्‌ नामके ऋत्राज भी आए ॥२६॥ दस करोड़ सेना बही gi 
जन्य | पके अधीन थे । रुमण नामका तेजखी वानर आया; इसके साथ सौ करोड़ पराक्रमी वानर 
आण 


हि [र लाख वानरोंके साथ गंधमादन नामका वानर भाया 
Ei २८ 


। अनन्तर हजार पदा भौरसौ राऊ 


fe] 


eit i 
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ह गह सुमीव भाप दाथ जोड़कर बेठ गाये ॥४ 


` बाल्मीकीय-रामायणे ` २८. 
` बाल्मीकीय-रामायणं 


मकाशमाच रम्भ नामका घानर आया | दस हजार हजार, और सो वानरोंके साथ वह आया, अर्थात्‌ग्यार' |. 


पृष्ठतोब्लुगतः परासो हरिभिगेन्धमादनः । त्तः पद्मसहख ण त Ro ॥२६। | 
युवराजोआंद! भाः पितुस्तुल्यपराक्रमः | ततस्ताराय्युतिस्तारो हरिभिभीमविक्रमः ॥३०॥ । 
पञ्चभिईरिकोटीभिदूरतः . . परयदश्यत । इन्ट्रजाबुः कविवीरों यूथप/ मत्यइ्यत ॥३)॥ | 
एकादशानां कोटीनामीश्वरसतैश्च संहृतः । ततो रम्मस्त्वचुभातस्तर्णादित्यसंनिभ! ॥३२ | 
अयुतेन दृते सहस्तोण शतेन च । ततो यूथपतिवीरो दुअुखों नाम वानरः॥३३| | 
प्रत्यहश्यत कोटीभ्यां द्वभ्यां परिट्टतो बली | केलासशिखराकारेवानरेभीमविक्रमेः ॥३३॥ || 
वृतः कोटिसहस्लेण हलुमान्यत्यदइ्यत । नलश्चापि महावीर्यः संद्रतो दुमवासिमिः ॥३५॥ || 
कोटीशतेन संप्रापः सह ण तेन च । ततो दरीयुखः श्रीमान्कोटिभिदेशमिहेतः ॥३६॥ 
संभाप्ोऽभिनदंस्तस्य सुग्नीवस्य महात्मनः । शरभः कुमुदो वहिवानरो रम्भ एव च ॥२ | 
एते चान्ये च वहवो वानरा! कामरूपिणः । आहत्य पृथिवीं सर्वा पर्वतांश्च वनानि च ॥३०॥ | 
यूथपा समनुगता येषां संख्या न बिद्यते । आगताश्च निविष्टाइच पृथिव्यां सबेवानराः॥३९॥ | 
आसवन्तः सवन्तश्च गर्जन्त सबंगमाः । अभ्यवतेन्त सुग्रीवं सूयमश्रगणा इव ।४०। | 
इबोणा बइुच्दाश्चभशष्टा बाहुशाखिनः । शिरोभिवानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌ ॥४१ | 
अपरे वानरश्रेष्ठा; संगम्य च यथोचितम्‌ । सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राज्ञळयस्तदा ॥४२। | 
सुग्ीवस्वरितो रामे .सरवोस्तांस्त्वरितांस्तदा .। निवेदयित्वा धर्मः स्थितः माञ्जलिरन्नवीत्‌॥४२। | 
बानरोंके साथ पिताके तुल्य पराक्रमी युवराज अंगद आए । अनन्तर ताराके समान प्रकाशमान तारनामश |. 
सेनापति भीम पराक्रमी, पांच करोड़ वानरोंके साथ देखा गया । इन्द्रजानु नामका वीर सेनापति देखा | 
गया। वह ग्यारह करोड़ वानरोंकां' अधिपति है, उनके साथ वह आया । अनन्तर सूयके समार | 


इ सौ बरे उसके सांय आये। अनन्तर दुसुंख नामका वीर आया । यह बली दो करोड़ वानरे | 
दखागया। केलाशशिखरके समान आकारवाले बडे पराक्रमी हजार करोड़ वानरोंके साथ बीर ठग | 


दिखायी पढ़े | पुनः नल नामक महाबली वानर सौ क । 
क्रो स्रौ री 
नामका सेनापति आया, जिसके साथ दस करोड म हजार और सौ बानरोंक्रे साथ.आए। दरीत | 


कर हाय जोड़कर बेट ॥४२॥ सुपीवने शीघ्रतापप७ ^. इसे शे वानर यथोचित सु है 


~ ओ 
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८. यथासुखं द पवेतनिशेरेपु | टी वनेषु सवपु चः वानरेन्द्रा! | 
निवेशयित्वा विधिवद्रलानि वलं बल्ह्ञ प्रतिपत्तुमीषठे ॥४४॥ 
इत्याषे श्रीभद्रामायरे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किल्धाकाण्डे एकोनचत्बारिशः सर्गः॥३७॥ - 
Br 
चत्वारिंशः सर्गः ४० 
' अथ राजा समृद्धाथे! सुग्रीवः सबगेशरः। उवाच नरशादूंलं रामं परबलार्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
' आगता विनिविष्टाश्च वलिः कामचारिणः । वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥ २॥ 
त इमे वहुविक्रान्तैबलिभिभीमविक्रमे! । आगता वानरा घोरा दैत्यदानवसंनिभाः ॥ ३॥ 
ख्यातकर्मापदाना्च बलवन्तो नितङ्गमाः । पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥ ४॥ 
पृथिव्यस्बुचरा राम नानानगनिवासिनः । कोत्योधाश्च इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः ॥ ५ ॥ 
निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते स्थिताः । अभिमेतमनुष्ठाता तब शक्षयन्त्यरिंदम ॥ ६॥ 
त इमे बहुसाहस्न रनेकैबहुविक्रमे! । आगता वानरा घोरा दैत्यदानबसंनिभाः ॥ ७॥ 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्तकालं तदुच्यताम्‌ । त्वत्सैन्यं तवदव युक्तपाहञपयितुमहॅसि ॥८॥ 
काममेत्रमिंद कार्य विदित मम तत्त्वतः । तथापि तु यथायुक्तमाज्ापयितुमहसि ॥ ९ ॥ 
तथा बुवाणं सुग्नीवं रामो दशरथात्मजः । बाहुभ्यां संपरिष्वज्य इदे वचनमत्रवीत्‌ ॥1०॥ 


अपनी-अपनी सेनाको सुखपूवेक ठहरावे और सेनाका परिचय रखनेवाला अपनी सेनाका पता लगावे पश्शा - 
० आदिकाव्य वास्थीदीय रामायणके किष्कित्वाकाएडका उनतालीस्वाँ सग समाप्त । . 
— DIRS ; ४ ५ 
बानरराज सुग्रीव सब सामग्रियोंको प्राप्त कर शत्रुसेनाके नाश करनेवाले नरभ्रेष्ट रामचन्द्रसे 
बोले, ॥१॥ इन्द्रक़े समान बली वानर आगए हैं । ये सब इच्छाुसार रूप धारण कर सकते हैं । ये 
मेरे राच्यके रहनेबाले हैं । उचित स्थान पर ठद्दराए गए है ॥२॥ अनेक देशोंसें भ्रमण किये हुए बली 
र पराक्रमौ ये भयानक वानर आए हैं । ये दैत्य ओर दानवके समान हैं ॥३।। युद्धोरमे इनकी पवा 

_पोरेचय मिल चुका है, ये कष्टोंको सहनेवाले हैं, पराक्रसमें परसि हैं और उद्योग करनेपे उत्तम !।४ : 

एथिवी और जलमें च नेवाले, अनेक पर्वेतोंके रहनेवाले, करोड़ोंसे भी ङपरके आए हुए अ 
सेवक हैं ॥५॥ ये सब आपकी भाज्ञाके अधीन हैं । अपने स्वामीका ये द्वित-साधन करेगे! ह डर हे 
सिद्ध करनेमें ये समर्थ हैं ॥६॥ बढ़े पराक्रमी, कडे हजारोंकी संख्यामें इन वानरोंके जी र ड 
`= बे दैत्य दानवके समान भयानक है ॥७॥ हे नरव्यात्र; जो इस कालभे लिए आप उचित ससमते दो, कही. | 
. आज्ञा कीजिए । आपकी सेना आपरे अधीन हैं भाप आज्ञा दूं ॥८॥ यद्यपि यह काय, सीताका कर | 
` सुफेभी अच्छी तरह माळूम है फिर भी आप जो उचित समझें, उसकी आज्ञा करें सुमीवके कं 
' केहने पर सुमीबका आलिंगन कर दशरथपुत्र रामचन्द्र"उनसे बोले;।। १० सौस्य, इस जाप | लगा 


बाल्मीकीय-रामायणे र ; 
ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवतिवानवा । से च देशो महामाज्ञ यस्मिन्वसति रावणः ॥१)॥ ॥ 
अभिगम्य तु वैदेही निलयं रावणस्य च । राकारं विधास्यामि तस्मिन्काछे सह त्वया॥१॥ 
नाइमस्मिन्प्रथुः कार्य वानरेन्द्र न लक्ष्मणः । त्वमस्य ह्तुः SRS स ॥)३॥ क्‍ 
त्वमेवाज्ञापप विभो मम कार्यविनिश्रयम्‌ | त्वं हि जानासि मे काय मम बीर न संशयः ॥१४| | 
सुहृदद्वितीयो विक्रान्तः प्राज कालविशेषषित्‌ । भवानस्मद्धिते युक्तः ुदृदाप्तोऽथविचमः ॥१३॥ 
एवयुक्तस्तु सुग्रीयो विनतं नाम यूथपम्‌ । अन्नवीद्रामसांनिध्ये छक्मणस्य च धीमतः ॥ ६ 
शेळामं मेघनिर्थोषभूजित॑ सबगेऽवरय्‌ । सोमसूर्यनिमेः साथ वानरबानरोत्तम ॥७। 
देषकालनगैरयुक्तो विज्ञः कार्यविनिश्चये | दृत! शतसहस्रोण वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१८॥ 
अधिगच्छ दिशं पूर्वी सशेळवनकाननामू । तत्र सीतां च वैदेहीं निरयं रावणस्य च ॥)९॥ 
माध्वं गिरिदुर्गेषु बनेपु च नदीषु च। नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कोशिकी तथा ॥२०॥ | 
कालिन्दी यश्चा रमयां यामुनं च महागिरिम्‌ । सरस्वतीं च सिन्धुँच शोणंमणिनिभोदकम्‌॥२॥ 
महीं कालमहीं चापि शेलकाननशोभिताम्‌ । ब्रह्ममालान्तिदेहांश् मालवान्काशिकोसलान्‌ ॥२९ 
मगधा महाग्रामान्युण्टरांस्वज्ञास्तथेव च | भूमिंच कोशकाराणां भूमि च रजताकराम्‌ ॥२३॥ ' 
सवे च. तद्विचेतव्य॑ शंगयद्धिस्ततस्तत! । रामस्य दयितां भार्या सीतां दशरथस्चुषाम.॥१४॥ 
चाहिए कि सोता जीती है कि नहीं, और वह देश कहां दै जहां रावण रहता दै ॥११।। सीता बोर 
रावणके घरका पता लगने पर, उस समय तुम्हारे साथ जो समयानुकूल होगा उसका निश्चय किया | 
जायगा ॥११॥ हे वानरेन्द्र, इस कायंका में अथवा लक्ष्मण प्रभु नहीं हैं तुम्ही इसके करनेवाले दो, भो | 
स्वामी भी हो ॥ १३) कार्यका निश्चय करके, क्या करना है यह विचार कर, तुम्हीं आज्ञा दो | द बी, 
तुम मेरे कायॉकी जानते हो, इसमें सन्देह नहीं ॥१४॥ आप मेरे दूसरे मित्र हैं, पराक्रमी हैं, बुडि | 
हैं, अवसर सममनेवाले हैं, यथाथ ज्ञान रखनेवाले हैं। आप यदि. हमारे कार्यमें लगें तो काये सि हे 
रा | बिक व पर सुपीव बिनत नामक सेनापतिसे राम और लक्ष्मणके समीप: बोते 
पे सर समान ऊंचा थाः मेघके समान गरजता था और बड़ा वीर था। स ल. 
बेगवान वानरो छ, फ सूयक समान वानरोंके साथ देशकाल भौर नीतिके जाननेवाले सी ६, | 
नान वानरा% साथ हुम पूव दिशाकी ओर जाओ । कतेव्य निश्चय करनेरें तुम खयं बुद्धिमान . | 
वहां पवत, वन, कानन आदिमे सीताको और राबणके घरको ढूँदना ॥१७,१८,१९॥ दो पर्वतो बी | 
'बनोमें, नदियोंमें सीताको ढेंढूना | गंगा सरजू और कोरिकी नदीको ह. हिन्दी गई | 
यार नामक महाप, अती न का [को नदीको ढूढूना २० क शा रीः | 
जोते कि मणिक समान जलवाले शोणको ढेंढना ॥* 
आता त दूढना । ब्रह्ममाला, विदेह, मालव, काशी वा 
[लि मगध, इडर तथा अंग देराको हूँदूना । रेशम उतने हर 


व 
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सगुद्रमवगाढां्व पवेतान्पत्तनानि च | मम्दरस्पच ये कोरि संश्रिताः केचिदालयाः ॥२५॥ 
कर्णपावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठकर्णका! । घोरलोहमुखाश्वैव . जवनाइचैकपादका; ॥२६॥ 
अक्षया बलवन्तश्च तयैव पुरुषादकाः । किरातास्तीक्षणूडाश्र हेमाभाः प्रियदर्शना)॥२७॥ 
आममीनाशनाइचापि किराता द्वीपवासिनः । अन्तजेळचरा घोरा नरव्याघ्रा इति स्पृताः. ॥२८॥ 
एतेषामा्नयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः । गिरिभिर्ये च गम्यन्ते सवनेन सवेन च ॥२९॥ 
यत्नवन्तो यबद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्‌ । सुवरणरूप्यकद्वीपं सुवर्णकरमण्डितम््‌ ॥३०॥ 
यबद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वेतः। दिवं स्पृशति शृङ्गेण देवदानवसेवितः ॥३१॥ 
एतेषां गिरिदुर्भेजु प्रपातेषु वनेषु च। मागेध्य सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥३२॥ 
ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्र वाहिनम्‌ । गत्या पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥३३॥ 
तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेपु च । रावणः सह वैदेह्या मागितव्यर्ततस्ततः ॥२४॥ 
पर्वतममवा नथः सुभीमबहुनिष्कुटाः । मागितव्या दरीमन्तः पर्वताश्च वनानिच ॥३५॥ 
ततः सञुदर्वीपां्च  सुभीमान्दष्टमईथ । ऊभिमनतं महारो क्रोशन्तम्रनिलोद्धतम्‌ ॥२६॥ 

तत्रासुरा महाकायाइछायां ग्रहन्ति नित्यशः । ब्रह्मणा समचुञ्ञाता दीेकाछं बुभुक्षिताः ॥३७॥ 


छठ 
~» 


नगर समुद्रमें घुस गए हैं, अथवा जो मन्द्र पवेतके शिखरपर बसे हुए हैं, वहां भी ढूँढना ॥२०॥ 
कानको छिपा रखनेवाले, ओंठमें जिनके कान होते हैं, जिनके मुख लोहेके होते हैं; जो एक पैरके होते 
भी बेगसे चलते हैं, जिनके घर नहीं होते, जो बलवान और मलुष्योंको खानेवाले होते हैं, सू्यके समान 
= तीख्नी चोटीवाले, सोनेके रंगवाले, देखनेमें सुन्दर, कची सडली खानेवाले, डीपमें रहनेवाले, किरातोंके 

यहाँ भी हँढना । जो जलके भीतर रहते हैं, देखनेमें भयानक हैं और नरव्याप्र कहे जाते हैं ॥२६,२७, 
२८॥ जंगलोंमें इन सबके रहनेकी जगह ढूँढी जाय । पवेतोंसे कूदकर या नौकासे जिन द्वीपोमे जाया जाता 
है वहां भी ढँढा नाय ॥२९॥ सात राज्योंसे युक्त यज्नपूबेक यवद्वीपपें भी तुमलोग जाओ । सुवण द्वीप 
ओर रप्यकट्टीपरमें भी तुमलोग जाओ, जहां सोना बनानेवाते रहते हैं ॥३०॥ यवद्वीपके आगे ज्ञानेसे 
_ शिशिर नामका पर्वत मिलता है, जो शिखरसे आकाराको छृता है, जहां देवता दानव रहते हैं ॥३१॥ 
इनकी गुद्दाओंमें, मरनोंक़े पास बनोंमें, यशस्विनी रामपत्नीको तुमलोग मिलकर इंदो ॥३२॥ उसके 
भागे शीघ्र वहनेवाला. और लाल जलबाला शोण. तद्के तीरपर जाकर समुद्रके पार जाना, जहां सिद्ध 
चारण आदि रहते हे ॥३३॥ इसके रमणीय घाटोमें और विचित्र बनोंमें सीता और रावणको अच्छी 
परह दूंढो । इनका पता लगाओ ॥३४॥ पवेतसे उत्पन्न नदियां, बड़े-बड़े घरके पासके बगीचे, गुहावाले 
पवेत तथा बन इनको अच्छी तरंद इंडो ।३५॥ अनस्तर, भयंकर समुद्रे डीषोको जाकर तुम देखो । 
लेहरोंवाला, सदा गर्जन करनेवाला, बड़ा भयानक हबासे चढत, इन्द्र देखना ॥३६॥ वहां 
शाल शरीरबाले असुर सदा छाया प्रहण करते हैं, अथात्‌ छायासे छायावालेको पकड़ लेते है । य 
ह सिए उन्हें जह्मासे आज्ञा मिली है । वे बहुत दिनोंके भूले हैं ।३७॥ अतएव काल मेघके समान बड़े-बढ़े . 
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हे. कामेघम्रतिमं. महोरगनिषेवितम्‌ । अभिंगम्य महानादं तीर्थेनैव महोदधिम्‌ ॥३८ 

ततो रक्तजळं भीमं लोहित नाम सागरम्‌ । गतव म्य ता चेव बहती हृटशाल्मलीम्‌ ॥३९॥ 9 
गृहं च वैनतेयस्य नानारत्विभूषितम्‌ । तत्र कलाससकार विहित विशवकमंणा ॥४०॥ 
तत्र शेलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः | शलनग पु मन्ते नानारूपा भयावहाः ॥४१॥ | 
ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयन प्रति | अभितप्तः सम सूर्येण लम्बन्ते स्म घुन।युन ॥8२॥ || 
निहता ब्रहमतेजोभिरहन्यहनि राक्षसाः । ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरम्‌ ॥४१॥ | 

गला द्रक्ष्यय दुधेर्षा बुक्ताहारमिबोमिंभिः । तस्य मध्ये महाज्दवेतो ऋषभो नाम प्तः ॥४॥॥ |. 
दिव्यगन्धैः छुसुमितेराचितेःच नगेदवेतः । सरश्च राजतः पञ्चेऽ।ित हेमकेसरेः ॥४५॥ || 
- नाज्ना सुदशन नाम राजहंसैः समाकुरुम । विबुधाश्चारणा यक्षाःकिंनराइचाप्सरोगणाः|४६। | 
हृष्टाः समधिगच्छन्ति नछिनीं तां रिरंसवः । क्षीरोदं समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ वानराः ॥४७॥ 
जलोदं सागरं शीघ्र स्भूतभयापहस्‌ । तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं हयझु्ख महत्‌ ॥४८॥ 
अस्याद्धुतंमहाबेगमोदनं सचराचरम्‌ । तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसाम्‌ । 

शूयते चासमथानां. दद्टाभूडवामुखम्‌ छः ॥४९॥ | 


त 


सपॉसे युक्त महागजेन करनेवाले उस समुद्रके पास कुछ उपाय करके जानां, अर्थात्‌ छायाम्राहीसे बषः | 
कर जाना ॥३८॥ वहांसे लोहित सागर नामक समुद्रके पास जाना, जिसका जल लाल है और जो बढ़ | 
भयंकर दै ॥३९।। बहदं जाकर उस कूट नामक बड़े सेमलके वृत्तको देखना । वहां विश्वकर्माने से , 
रासे युक्त स्के लिए घर बनाया है जो केलाशके समान है ॥ ४० ॥ वहां पर्वतके समान बहे | 
बढ़े भयंकर मन्देइ नामक राक्षस रहते हैं, वे अनेक प्रकारके है और बड़े भयानक हैं । वे पवते 
शिखर पर लटकते रहते हैं ॥ ४१] सूयके उदय होनेके समय वे जलमें गिर जाते हैं और सूर्यकी | 
वप्त न पुनः पवत शिखर पर लटकने लगते हें ॥४२] ब्रह्मतेजपे प्रतिदिन वे राक्षस निहत होते द। | 
बहांसे मेघके समान सरोद समुद्र पर जाना ॥४३॥ लद्दरियोंसे मुक्ताहार घारण किये हुए के सभी? || 
दुस उस समुद्रो देखोंगे। उसके बीचमें बहुत बड़ा ऋषस नामका एक श्वेत पर्वत है ॥४४॥ दि | 
धरधवाले पुष्पित अनेक बुक्ष उस पवतपर हैं । एक तालाब भी दे जिसमें चांदीके कमल खिले हुप दै! | 


- मलोके केसर सेके हैं ॥४५॥ उत तालाबका नाम सुदर्शन है । बहा राजहंस बहुत रह ह र 
1 से यक्त, किन्नर और अप्सराएं प्रसज्ञतापूर्वक उस तालाबमें क्रीडा करनेके लिए आपी ह| 
कौ ja चीर समुद्रके भागे जानेपर सब प्राणियोंको भयंकर जलोदधि समद्र देखोगे क 
te प्रलयकालमें >> बइवायुल नामक महान्‌ तेज तुम देखोगे ॥४६,४५७,४८॥ इसका आडवी 
असमर्थ प्राशने इस मोजन करेगा। बदृवासुखके पिरनेके कारण, समुद्रवासी समर्थ ग 
| - ' उस वड्वासुखको देखकर जों विल्ञाप किया था उसका शब्द आज भी हु पडत 


१४३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
खादूदस्योत्तरे, तीरे योजनानि . त्रयोदश? जातरूपशिलो नाम सुमहान्क्नकप्रभः ॥५०) 
तत्र॒चन्द्रभतीकाश पन्नगं धरणीधरम्‌ । पत्नपत्रविशालक्ष॑ ततो द्रक्ष्यथ वानराः ॥५)॥ 
आसीनं परतस्याग्रे सवदेवनमस्कृतम्‌। सहस्तिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ॥५२॥ 
त्रिशिराः काश्वनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः । स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति सबेदिकः ॥५३॥ - 
स्यां दिशि निर्माणं कृतं तन्निद्शेशवरेः | ततः परं हेममयः श्रीमानुदयपरयतः ॥५४॥ 
तस्य कोटिदिध स्पृष्टा शतयोजनमायता । जातरूपमयी दिव्या विराजति सबेदिका ॥५५॥ 
सासैस्तालेस्तमालैशच कणिकारेश्च पुष्पिते! । जातरूपमयैदिग्यैः शोभते सूर्यसंनिभैः ॥५६॥ 
तंत्र योजनविर्तारशचच्छ्ितं . दशयोजनम्‌ । शृङ्ग सोमनसं नाम जातरूपमयं प्रवम्‌ ॥५७॥ 
तत्र पूर्व पदं त्वा पुरा विष्णुखतिविक्रमे | द्वितीयं शिखरे मेरोइ्चकार पुरुषोत्तमः ॥५८॥ 

` उत्तरेण परिक्रम्य . जम्बूद्वीपं दिवाकरः । इश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोछयम्‌ ।५९॥ 
तत्र बैखानसा नाम वाळखिल्या महषयः । प्रकाशमाना दृश्यन्ते सरूयेवणास्तपस्विन; ॥६०॥ 
अयं सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्यः प्रकाशते । तस्मिस्तेजश्‍च चक्षुश्च समँग्राणश्ततामपि ॥६१॥ 
शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु बनेषु च। रावणः सह वैदेह्या मागितव्यस्ततस्ततः | ६२) 
काश्चन्‌सफे च गोलस्य सूर्यस्य च महात्मनः । आंविष्टा तेजसा संध्या पो रक्ता रकाशते ॥६२॥ 
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है ॥४९॥ स्वादु जलवाले इस समुद्रके उत्तर तेरह योजन पर सुवणेका एक बड़ा पर्वत दै । अतएव 
उसकी शोमा सुवर्णेके समान है ॥५०॥ हे वानरो, वहाँ चन्द्रमाके समान खेतवणे एथिवीको घारण 
करनेबाले, कमलपत्रके समान नेत्रवाले सर्पराजको तुमलोग देखोगे ॥५१॥ वे अनन्तदेव, जिन्हें सज देवता 
` नमस्कार करते हैं, जिनके हजार मस्तक हैं, नीला वख पहनकर पवेतके आगे बैठे मिलेंगे ॥५२॥ उस 
पवेतपर अनन्तदेवकी सोनेकी ध्वजा विराजमान है, उसकी तीन शाखाएं है, उसके नीचे वेदी बनी हुई 
है, यह ध्वजाके रूपमें सोनेका ताल वृक्ष है ॥५३॥ देवताओंने पूर्व दिशामें उसे स्थापित किया है अथोत्‌ 
बही पूवे दिशाकी- अवधि है। उसके बाद सोनेका सुन्दर उद्याचल है ॥५४॥ उसके शिखर सो योजन 
_उंचे हैं और आकाशको छते हैं! वह सोनेका है ओर उसके नीचे वेदी बची हुई है ॥५५॥ साल, वाल, 
तमाल, कशिकार ये सब वृक्ष भी सोनेके हैं । ये फूले हुए हैं और सूयके समान सुंदर नाझ होते 
५६ बहां औमतस नामका एक शिखर है, एक योजन लम्बा दै और दस योजन ऊ चा | यह सोनेका 
है ॥५७॥ पहले वामनावतारमें विष्णने वहां पहला पैररख्ता था भौर दूसरा पैर मेरके शिखरपर ॥५८॥ 
इत्तर ओरसे जम्बुद्दीपकी परिक्रमा करके सूयं जब उस ऊंचे शिखर पर आते हैं तब दील पड़ते है. ॥५९॥ 
| वहां हा वालखिल्य नामक वैखानस (आजावन संन्यासी) मर्हाष रहते हे । वे तपस्वी सूयेके समान 
' प्रकाशमान दीख पढ़ते हैं ॥६०॥ यह उदयाचलके पासवाला ड्रीप सुदेशान नागको प्रकाशित हो रहा दे। 
` सीसे सब प्राशियोंको तेज मिलता है और आंखें प्रकाश पाती हैं.॥३१॥ उस पदेतके ऊपर, उसके 
` कन््रों और बनोंमें इघंर-इधर सीता और रावणको 'ढूंढना.॥९९॥ सुबर्णपबेत तथा महात्मा सूयके 


9 


बाल्मीकीय-रामायणे ` ७ | 
पू्वमेतत्कृत द्वारं' पृथिव्या ञुवनस्य च । सूर्थस्यीदयनं ह पूर्वा हयेपा दिशचयते ॥६४॥ 
तस्य शेहस्य पृष्ठेप निईरेषु गुहा च.। रावणः सह वैदेह्या मा्गितव्यस्ततस्ततः-॥६५॥ 
ततः. परमगम्या स्याहिक्पूवों त्रिदशाह्ता । रहिता चद्य भ्यामहश्या तमसां ॥६६॥ 
शेहेषु तेषु सेषु कंदरेषु नदीषु च। येच नोक्ता मयोदेशा विचेया तेपु जानकी ॥६७॥ 
एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरएुंगवाः । अभास्करममयांदं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥६८॥ 
अभिगम्य तु बे देहीं निलयं रावणस्य च । मासे पूणे निवतध्यश्ुदयं शाप्य पर्तम्‌ ।।६६॥ 
ऊध्यी मासान्न वस्तव्यं वसन्बध्यो भवेन्मम । सिद्धाया; संनिवतेध्वमधिगस्य च मेथिलीम्‌।।७०॥ 
महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निपुणेन वानराः । | 
अवाप्य सीतां रघुबंशजप्रियां ततो निब्ृत्ताः सुखिनो भत्रिष्यथ ।।७१॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ 
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| . एकचत्वारिंशः सर्गः ४१ 
ततः मस्याप्य धुगरीवसतन्महद्वानरं बल्‌ । दक्षिणा मेषयामास वानरानभिलक्षितान्‌॥ १॥ 
नीलमभिसुतं चेव हनूमन्तं च वानरम्‌। पितामहसुतं चेव जाम्भरबन्तं महौजसम्‌'॥ २,॥ 


अ क रामायणंके कि्किन्याकारडका चाढीसवाँ. सगे समाप्त । | ) 
_ उस बढ़ी सेनाको बिदाकर पहले नरोंक क a 
भतिन, हार, विवामहयव "र पहलेसे चुने हुए वानरोंको सुमीवने दक्षिण दिशामें भेजा ॥१॥ गी" | 


२5 मच, विद, गन्यमादन, वरम, अग, हुताशने दी पुत्र वथा नगद हुल ञो 


A | ` ` किष्कन्धाकाण्डस्‌ 


सुहोत्रं च शुशारिं च शरगुल्म तथैव चं । गजं गवाक्षं. गवयं सुपेणं द्रषभं तथा ॥ ३॥ 
न्दं च द्विविदं चेव सुषेणं गन्धमादनम्‌ | उल्काञुखमनङ्गं च .हुताशनसुताबुभो ॥ ४ ॥| 
अङ्गदमसुान्वीराम्वीरः  कपिगणेवरः ।. वेगविक्रमसंपन्नान्संदिदेश . विशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ 
तेषामग्रेसरं चत्र `. बृह्मलमथाङ्गदम्‌ । विधाय हरिबीराणामादिशहकषिणां दिश्षम्‌॥ ६॥ « ¬ 
यें केचन सङ्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः | कपीशः कपिमुख्यानां स तेषां समुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥| 
सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाहुम्रलतायुतम्‌ । नर्मदां च नदी रम्यां महोरगनिषेविताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो .गोदाबरीं रम्यां कष्णवेणी महानदीम्‌ । मेखलानुत्कलांश्चेन.  दश्षा्णनगराण्यपि ॥ ९ ॥ 
आन्नवन्तीसवन्सी च सेमेवानुपश्यत । विदभोष्टिकांशचेव .रम्यान्माहिषकानपि ॥१०॥ 
तथा मत्स्यकलिङ्गांच कौशिकाश्च समन्ततः। अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सप्ेतनदीणुहम्‌ ॥११॥ 
नदीं ` गोदावरीं चेतर _.सर्षमेवानुपश्यत । तथेवान्श्रांअरपुण्डांथचोलान्पाण्ब्यांथ केरडान्‌।1२॥ 
अथोश्चुखश्च गन्तव्यः परवतो धातुमण्डितः | विचित्रशिखरः श्रीमाश्चित्रपुष्पितकाननः ॥1३॥ 
सुचन्दनवनोदेशो मार्गितव्यो महागिरिः । ततस्तामापगां दिव्या प्रंस्नंसलिलाशयाम्‌ ॥1४॥ 1 


तत्र द्रच्यथ कावेरीं विहतामप्सरोगणे! ।.तस्यासीनं नगस्याग्रे मछयस्यं महोजसः ॥१४॥ 
-_ ट्रश्यथादित्यसंकादमगस्त्यमरपिसत्तमस्‌॒ । ततस्तेनाभ्यचुज्ञाताः रसन्नेन महात्मना ॥१६॥ 
ताश्रपणी ग्राइजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ । सा चन्दनवनेश्विञे' प्रच्छन्नद्वीपवारिणी ॥1७॥ 
कान्तेव युवती . कान्तं समुद्रमवगाहते । ततो हेममयं दिव्यं युक्तामणिविभूपितम्‌ ॥१॥ 


वेगवान और विक्रमवांन थे, विशेषज्ञ सुग्रीबने सन्देश दियां ॥२,३,४,५॥ अधिक बल रखनेवाले अंगद 
` इसे दलके प्रधान बनाए गए और वीर वानरोंको दक्षिण दिशामें भेजा गया ॥६॥ इस दिशामें जो 
दुर्गम स्थान थे, उन सबका पता और परिचय सुम्रीबने उन वानरोंको दिया ॥७॥ सहत शिखरवाला 
विध्यपवेत जो अनेक वृक्षों और लताओंसे युक्त है, रमणीय नमंदानदी जिसमें बढ़े बढ़े सांप हैं, गोदा- 
बरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियां, मेखल, उत्कल, दशाण देशके नगर, अवन्ती, विद अष्टिक, माहि- 
शक इन सर्बको ढूंढो ॥८,९, १०॥ मत्स्य कलिंग भौर कौशिक प्रान्तोंको अच्छी तरह ढूंढकर, पवत 
> नंदी और गुहाओंके साथ दरडकारण्यको हृंढना । आंध्र, पए, चोल, पाएड्य, तथा गोदावरी नदी 
आदि सबको ढूंढना ॥११,१२॥ धातुयुक्त अयोयुख नामक पवतपर जाना, उसके शिखर विचित्र हदै, 
उसके वनमें तरह-तरहके फूल हैं ॥१३॥ जिस पर्वतके भदेश चन्दववनसे युक्त है उस आ 
इंढना । वहां, स्वच्छ जलवाली वह.नदी जहां अप्सराएं विहार करती हैं तुसलोग देखोगे-जिसका कावेरी 
नाम हे । उस मलयपतके आगे बैठेहुए सूर्यके समान तेजखी श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्यको तुमलोग ws \ 
डेन महात्मासे प्रसन्नतापूवेक आज्ञा पाकर ताम्रपर्णी नदीको पार करना, इसमें मगर हैं। चभ्दनबनके 
भरण इसके जल और स्थल छिपे हुए हैं ॥१४९,१५५,१६,१९७॥ युवती स्त्रियां जिस प्रकार पतिके पास 
| जाती हैं उसी प्रकार बह नदी दिव्य समुद्रके पास जाती दै ।।१८॥ अनन्तर सुक्तामणि विभूषित सुवः 
ES १३ 
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` शमय दिव्य पारेड्य राजाओं के योग्य किवाद (अथौत्‌ नगरद्वारके फाटक) तुमलोग देखोगे। पुनः सहु | 


; रावणका देश है । इन्द्रके समान तेजवा 
` बीचमें भगारका नामकी. एक राक्षसी. 


बा्मीकीय-रामायणे | हे 
युक्त कवाटं पाण्ड्यानां गता दरक्ष्यथ बानराः | ततः स्मान संप्रधायांयनिश्यम्‌ ९ इ 
अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः | चित्रसाहुनगः थीमान्सइन्द्रः पंवतोत्तप: ॥२) \ 
जातरूपमयः श्रीमानवंगाढो महार्णवम्‌ । नानाविधेनगेः फुल्ललताथिश्वोपशोभितम्‌ ॥२]| | 
देवषियक्षपवरैरप्सरोभिथ्च शोभितम्‌ । स्िद्धचारणसड्येश्व मकोण सुमनोरममू ॥२९ | 
तमुपैति सहस्ताक्ष/ सदा पर्वत पनेछ । द्रीपस्तस्याप्रे पारे शतयोजनविस्तृतः ॥२३॥ 
अगम्यो माजुबैदीप्तस्त॑ मार्गध्व॑ समन्ततः । तत्र सवात्मना सीता मार्गितव्या विशेषत ॥२४। | 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः । राक्षसाधिपतेवासः  सहखाक्षसमद्युतेः ॥२५॥ | 
दक्षिणस्य सगरुदरस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी । अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजनी ॥२६| | 
एवं निःसंशयान्कृत्वा संशषयान्नष्टसंश्चयाः | मृगयध्व नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजस; ॥२७॥ | 
तमतिक्रम्य  ढक्ष्मीवान्सगरुद्रे. शतयोअने । गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥२८॥ | 
चन्द्रसरयांुसंकाशः सागराम्बुसमाश्रयः । भ्राजते विपुलैः शृङ्ग रम्बरं विलिखन्निष ॥२९॥ 
तस्यैकं काञ्चनं शृङ्ग सेवते य दिवाकर! । न तं कृतघ्राः पश्यन्ति न नृशंसा न नार्तिका।३१॥ | 
मणम्य शिरसा शैलं तं बिमागेथः वानराः । तमतिक्रम्य दुं सूरयवान्नाम पर्वतः ॥३)॥ | 


Fp a | J 
a 


तीर जाकर तुमलोग अपना कतेव्य निश्चित करो अथात्‌ उसको पार करनेके सम्बन्धमें विचार करो ॥ १९! | 
ह अगस्त्यका स्थापित किया हुआ महेन्द्र नामक एक सुन्दर पर्वत है, जिसके शिखर चित्रित । 
न ॥ ता ॥ सोनेका यह सुन्दर पवत समुद्रके जलमें हे । अनेक विधि फूले बत्तों और लताओंसे यह शोम '| 
। देवता, ऋषि, यक्ष और अप्सरो इनसे यह पवत शोभित दोता रहता है । सिद्ध और चारणे _ 
ह a लः पवेत बड़ा सुन्दर माळूम होता है ।।२१,२२॥ उस, प ४ । 
LISTER -इन्द्र आते हे, उस समुद्रके पारमें. र म्वा. एक द्वीप है।।र३॥ ब 
तुष्य नही जा सकता। तुम लोग र मुद्रके पारमें.सौ योजनका लम्बा: एक द्वीप दै।!९ 
ले राक्षताधिपतिका वही निवासस्थान हे. ॥२५॥ दक्षिण त सु “| 


हे, जो छायासे खींचकर खा जाती है ॥२६॥ है न | | 


१४७ ` किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुदश । तंतस्तमप्यंतिक्रम्य बैद्युतो नाम पर्वतः ॥३२॥ 
सर्वकामफलैहक्षः सवकाल्मनोहरे । तत्र भुक्तवा वराहोणि मूलानि च फलानि च॥ ३३॥ 


मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः । तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम्र पर्वतः ॥३४॥ 
अगस्त्यभवनं यत्र निर्मित विशकमंणा | तत्र योजनविस्तारयुच्छित दशयोजनम्‌ ॥३५॥ - 
शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्रविभूषितम्‌ । तत्र भोगवती नाम संपाणामाल्यः पुरी ॥३६॥ 
विशालरथ्या दुधषा स्वेतः परिरक्षिता । रक्षिता पन्नगैर रेस्तीह्णद्ेमंहाविषेः ॥३७॥ 
सपराजो महाघोरो यस्यां बसति वाझुकिः । निर्याय मागितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥३८॥ 
"तत्र चामन्तरोददेशा ये केचन समाऱ ताः | तं च. देशमतिक्रम्य महातृषभसंस्थितः ॥३९॥ 
सवेर्रमयः श्रीमाउषभो नाम पर्वतः । गोशीषेक पञ्चकं च हरिश्यामं च चन्दनम्‌ ॥४०॥ 
दिव्यशुत्पद्यते यत्र तच्चेबाञ्निसमप्रभम्‌ । न तु तचचन्दनं दष्टा समष्ठव्यं तु कदादन ॥४१॥ 
रोहिता नाम गन्धां घोरं रक्षन्ति तद्वनम्‌ । तत्र गन्धपतयः पञ्च॑ सूर्यसममरभाः॥४२॥ 
शेलूपो ग्रामणीः शिक्ष: शुको बभनुस्तयैव च । रविसोमाथिवपुषा निवास पुण्यकर्मणाम्‌ ॥४२॥ 
अन्ते पृथिव्या दुर्थषास्ततः स्वगेजितः स्थिताः । ततः परं न व! सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ४४॥ 
राजधानी यमस्यैषा कष्टेन तमसाह्ृता। एताबदेब युष्माभिवीरवानरपुङ्वाः | _ 
शिक्य विचेतुं गन्तुं बा नातो गतिमतां गतिं. ˆ ॥४७॥ 


रास्तेसे चौदह योजन जानेपर वैद्य॒त नामक पर्वत मिलेगा ।।३६॥ संब कालमें फलनेवाले और सदा मनोहर 
वृक्षांसे वह पर्वत युक्त दै, वदां श्रेष्ठ फल मूल खाकर, प्रेमपूर्वक मधुपीकर तुम लोग आगे चलो । वहा 
नेत्र और मनको सुख देनेवाला कुंजर नामका पवत तुम लोगोंको मिलेगा । वहां विश्वकमोने अगस्त्यके 
लिए घर बनाया है। इसका विस्तार एक योजन और ऊंचाई दस योजन है ॥३३॥३४॥३५॥ वही 
सर्पोंकी निवासभूमि भोगवती नामकी नगरी है। इसमें चौड रास्ते हे, बाहरी प्राणीका प्रवेश करना कठिन है। 
चारो ओरसे रक्षित है । तीखे दांतवाले, विषैले, भयानक सपे इसकी रक्षा कररहे हैं ३६,३७ भयानक 
| सपराज वासुकि जिस नगरीमें निवास करते हैं वहां सावधानीसे जाकर दूंढना ॥३८॥। वहां जो स्थान 
` ` चूर हों या छिपे हुए हों, उनको मी अच्छी तरह ढूंढना । बहांसे आगे बढ़ने पर तुम स 
पत मिलेगा ॥३९॥ इसमें सब रन्न उत्पन्न होते हें और यह बढ़ा सुन्दर दै। गोशीधक, पद्मक ओर हरि- 
श्याम नामक दिव्य चन्दन यहां उत्पन्न होते हैं ॥४०॥ अभ्निवणके समान ये चन्दन अ होते हैं 
वह ऋषभ पवेत हे । उस चन्दनको देखकर तुम लोग छूना सत ।४९॥ रोहित नामके गं so 
वनेकी रक्षा करते हँ । तूर्यके समान वर्णबाले पांच गंधबपति, शैद्धप, प्रामणी, शिक्ष, शुक्र, र: र बच 
= ये पांच पुण्यात्मा निवास करते हैं, सूर्य चन्द्रमा और अभि इनकेशरीर हैं ॥४२५४२॥ हक का. 
` जाने योग्य नहीं है, वहां स्वर्गीय देवता दी रहते हैं । उसके बाद आप लोगोंके bg uh 
= वेह भयानक पिउलोक है 11४४) वहां यमराजको राजधानी है । कष्ठ और अन्धकारसे बह युक्त दै । ६ 


| 
बान्मीकीय-रामायणे भा सिष वी 
सर्बमेतत्समाळोक्य यचान्यदपि इश्यते | गति विदित्वा वदेः बतितुमहेथ ।४६। | 
गच मासानिह तो रे दष्ठा सीतेति वक्ष्यति । मचुल्यविभवों भोगेः छुखं स विहृरिष्यति ॥४७॥ | 
ततः मियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः | कृतापराधो बहुशो मम बन्धुभ्‌विष्यति ॥४८॥ | 

न अमितबलपराक्रमा भवन्तो विपुल्युणपु कुलेपु च भद्धताः | 

मलुजपतिसुतां यथा लभध्व तदधिग्रु्ण पुरुषायंमारभध्वस्‌ ॥४९॥ 
इत्याषे भोमद्रामायणे बाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१॥ 
RA i 
` द्विचत्वारिंशः सर्गः ४२ 

अथ प्रस्थाप्य स हरीन्सग्रीबो दक्षिणां दिशम्‌ । अब्रवीन्मेघसंकाशं सुषेणं नाम वानरम्‌ ॥ १॥ 
तारायाः पितरं राजा खशुरं भीमविक्रमम्‌ । अनरवीत्माञ्जलिर्वाक्यमभिगम्य प्रणम्य च ॥ २॥ 
मह्ियु्रं मारीचमचिष्मन्तं महाकपिम्‌ । दृतं कपिवरेः शूरेमहेन्द्रसृशद्युतिम्‌ ॥ ३॥ 
' बुद्धिविक्रमसंपन्त बेनतेयसमद्ुतिम्‌ । मरी चिपुतरन्मारीचानचिमाल्यान्महाबलान्‌॥ ४॥ 
» ऋषिपुत्रा तान्सवान्मतीचीमादिशदिशू । द्वाभ्यां शतशहस्ताभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः। `. 
मुषेणप्रमुखा यूयं वैदेही परिमार्गथ । सौराष्ट्रान्सहबाह्नीकांश्वन्द्रचित्रांस्तथेव च ।:६|| 


१३८ ` | 


वानरश्रेष्ठ, आप लोगोंको यहीं तक जाना है । यहीं तक जाया जा सकता है और ढूंढा जा सकता है। | 
इप़के बाद हम लोगोंकी गति नहीं है ॥४५॥ यह सब देखकर और भी जो कुछ माळूम पढ़े वह देखकर, | 
जानकीका पता लगाकर तुम सब शीघ्र लोट आओ ॥४६॥ एक मही नेमें लौटकर सबसे पहले जो सीताका पवां | 
७ __ बतलायेगां, वह मेरे समान विभव और भोग पाकर सुखसे विद्दार करेगा ॥४७॥ उससे बढ़कर दूसरा पर 
हि केन 2 वह मेरे ही अधिक प्रिय होगा । यदि उसने अनेक अपराध किए हों तो भी वह मेर 
मित्र होगा ।।४८। आपलोग बड़े पराक्रमी हैं, बढ़े में । जिस प्रकार 
सीता मिलें, चेस्ता उद्योग आप लोग करें ॥४९॥ ब पि भ या 
ऱ्य आदिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकारडका ए्कताळीसवॉँ सगे समाप्त। ˆ ˆ 


दक्षिण दिशाकी भोर वानरों RP 4 
जक | राका भोर वान्रांकी भेजकर मेघवर्ण सुषेण नामक वानरसे सुग्रीब बोले ॥!।! ब | 
र र सुप्रीव ig 9 |! 
तारका पिता और सुभ्रीवका श्रसुर या, यह महापराक्रमी था । सुभीब उसके पास गए ओर हाथ | 


कर प्रणाम कर | 
कर बोले ।२॥ महष मरिचिके पुत्र भविस्मान नामक महाकपिसे भी, जो इसके» | 


तजस्वा क बोले 
व त शाने चुकता, सुप्रीव बोले ॥३॥ बुद्धि विक्रम सम्पन्न, गरड़के समान ते द 
मशाली बानरोंते भी सुगी oS मकारायुक्त माला घारण किए हुए मरीचिके पुत्र मारीच | 
दो सो हजार बानरों TR ले, अन्य. ऋषिपुत्रोंको भी पश्चिम दिशामें जानेकी उन्होंने को 
क श. लेकर सुषेण आदि आप सीताको ढू ढे । सोरा, बादुलोक, बनि मी. 


Be >> 


haute 42.22. 


| 


१४९ | '_ किज्किन्धाकाण्डमेँ 
स्फीताजञनपदान्रस्यान्विपुलानि पुराणि च ¦ पुंबागगहनं झु ` वहुलोहालकाइलम ॥ ७॥ 
तथा केतकखण्डांश्च मागेध्व' हरिपुंगवाः । परत्यक्खोतोबहाइचेव नद्य;शीतजलाः शिवा! 2 ॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये । तत्र स्यठीमंस्मराया अत्युवशिशिरा! शिला/॥ ९ ॥ 
गिरिजालाडटतां दुर्गा मागित्वा पश्चिमां दिशम्‌। ततः पश्चिममागम्य समुद्रे द्र्मरईथ ॥१०॥ 


तिमिनक्राकुलनल गरवा द्रक्ष्यय वानराः | ततः केतकखण्डेषु तमालगहनेषु च ॥११ ˆ 


.. कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । तत्र सीतां च मागेध्वं निलय रावणस्य च ॥१२॥ 
 बेलातळनिचिष्ठ षु पर्णेषु ` चनेषु च । मुरचीपत्तन चेव रम्यं चेव जटापुरम्‌ ॥१३॥ 
अञन्तीमङ्गेपां च तथा चालक्षितं बनम्‌ । राष्ट्राणि च विश्ञालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥१४॥ 
सिन्धुसागरयोअ्चैव संगमे तत्र ˆ पव तः । महान्सोमगिरिनाम शतशृङ्गो महादुमः ॥१५॥ 
तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः | तिमिमत्स्यगजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥१६॥ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिशङ्गगताञ्च ये । दृप्तास्पूप्ताश्न मातङ्गास्तोयदस्वननिःस्वनाः ॥)७॥ 
विचरन्ति विज्ञालेऽस्मिस्तोयपू्णे समन्ततः । तस्य शृङ्गः दिवस्पर्श काञ्चनं चित्रपादपस्‌ ॥1८॥ 
_ सर्गमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । कोटिं तत्र समुद्॒स्य काञ्चनीं शतयोजनाम्‌ ॥1९॥ 
` दुद पारियात्रस्य गत्वा क्ष्यथ, वानरा । कोत्यस्तत् चतुरविशहन्यरवाणां तपसाम्‌ ॥२०॥ 


देशको आपलोग दु'ढे ॥४,५,६॥ बड़े-बड़े नगरों, बड़े-बड़े पुरो, सुपारी, बल ओर उहालक वृक्षास 
` युक्त कुक्षि प्रदेराको भी आप लोग ढू'ढे ॥७॥ वानरों, केतकी वनोंको आप लाग ढूंढे, पश्चिमवाहिनी 
._शीतलजलवाली नदियोंको आप लोग ढूंढे ॥८॥ तपखियोंके वनवाले पर्वत, निजेल भूमि, ऊंचे और 
ढे पत्थरों पर आपलोग सीताको ढूँढ़े ॥९॥ पबतोंसे युक्त दुर्गम पश्चिम दिशामें आगे जाकर तुमलोग 
` पश्चिम समुद्रको देखोगे ॥१०॥ तिमि (एक बहुत बढ़ी मछली) और मगर इनसे युक्त उस समुद्रको तुमलोग 
' देखोगे । वहां केतकी, तमाल और नारिकेलके वनमें वानर विहार करेंगे। वहा सीताको, रावणके घरको 
हुम लोग ढूंढों ॥११,१३॥ समुद्र-तीरके प्ों और बनोंमें सीताको दूँहो । सुरचीपत्तत तथा रमणीय 


' जगरेसें सरताको दूंढो ॥१४॥ वहां सिंधु और सागरके संगम पर सोमगिरि नामक एक बहुत बड़ पवेत 
` है, उसके सो अंग हैं और बढ़े बढ़े वृक्ष हैं ॥१५॥ उसके रमणीय पत्थरों पर सिंह नामके पक्षी 
` है जो तिमि नामक मत्स्योंको और दाथियोंको अपने घोंसलेमें उठाकर पालन करनेके लिए रख देते है 
. ॥१३॥ पर्व॑तशिखरपर सिंहपक्षियोके घोंसलेमें जो हाथी आदि जाते हैं, वे सन्तुष्ठ भौर गदित दो जात 
| ` ६, मेघके समान गर्जन करते हें भोर जलपूणे इस प्वतपर अमण करते हैं ॥१७॥ डस पबेतके स 
"शिखर आकाशको छनेवाले हैं, बहांके पक्ष अद्भुत हैं ॥१८॥ इच्छादुसाररूप घार करनेवाले वानरोको 
` देह सब देंडना-चाहिए । वहां समुदके बीचमें सौ योजन बिती पायर पवेतका सोनेका शगु 
रोग केखोगे, जिसका देखना दूसरोंके लिए कठिन हे । स पवंतपर अभिके समान, सयात्तक भर पापी 


शो 


Ei, 


डी 


` जरापुरमें देढो, ॥१३॥ अवन्ती, अंगलेपा तथा सघन बनमें सीताको ढूँढो । बडे बडे देश और बढ़े बड़े. 


£) 
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बान्मोकीय-रोमांयणे ` | १५ | EF 
वसन्त्यग्रिनिकाशाना घोराणां पापकर्मणाम्‌ | धाबकाचिःमतीकाशाः समेताः समन्ततः ॥२]| | 
नात्यासादयितव्यास्ते  वानरेभीमविक्रमेः । नादेयं च फलं तस्मादेशात्किचित्सनंगमे: ॥२२॥ | 
दुरासदा हि ते वीराः सत्ववन्तो महाबलाः | फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमा! ॥२१॥ | 
त्र यत्न करव्यो मार्गितव्या च जानकी । नहि तेभ्यो भय किंचित्कपित्वमजुवतताम्‌ ॥२७॥ | 
तत्र वैदूयंबणोभो वज्संस्थानसंस्थितः । नानाहुंभलताकीणों वजो नाम महागिरिः ॥२॥ 
श्रीमान्समुदितस्तभ योजनानां शतं समम्‌ । गुहास्तत्र विचेतव्याः रयल्लेन सवंगमाः ॥२६। || 
चतुर्भागे संमुद्रस्य चक्रवान्नाम पवतः | तत्र चक्रं सहस्तारं निमितं विश्वकमेणा ॥२७॥ 

तत्र पञ्चजनं इत्वा हयग्रीव च दानवम्‌ | आजहार ततश्चक्रं शङ्खं च पुरुषोत्तम; ॥२८॥ | 
तत्र सानुषु रम्पेष विशालास गुहु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२९॥ |. 
योजनानि चतु!षष्टियेराहो नाम पव तः | सुवर्णशृङ्गः सुमहानगाधे वरुणालये ॥३० | 
तत्र भाग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । तस्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥३)॥ | 
त्र सानुषु रम्येष॒ विशालासु गुहासु च । रावणः सह नेदेद्या मागितव्यस्ततस्ततः ॥३२। | 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं काञ्चनान्तरद्शनम्‌ । पर्वतः सवसोवर्णा धारामस्तवणायुतः ॥३३॥ | 


तं गजाइच बराहाइच सिंह व्याप्राश्व सरनेतः । अभिगजेन्ति सततं तेन शाब्देन दिताः ॥ ३४ 


क्योंकि अत्यन्त वेगवान्‌ महाबली वे गन्धर्व उस परवतपर फलमूलकी रक्षा करते हैं । वहां तुम लोगे | 
अपना उद्योग करना चाहिए । जानकी को देंढना चाहिए। वानर रूपमें रहनेपर उन गंधव पे तुम लोगोंगे | 
किसी प्रकारका भय न होगा ॥२३,२४॥ बहा वैदूये मणिके समान वर्वाला, हीरांके समान कठिन, रे | 
इं और लताओंसे युक्त वज नामका एक महापवत है । वह सुन्दर है, वह सौ योजनका है, वानरोंगे | 


प्रय्न पूवक उसकी शुफाएं दॅंढनी चाहिएँ ॥९६॥ समुद्रके चौथे मागमें चकवा नामका' पवत है ब. | | 


सोना दिखायी पढ़ता र इस ” ° ९ ज्ञां | 
मरने हैं ॥३३॥ उस Gre आगे बढ्नेपर समसत सुबशंमय पर्वत मिलेगा । जिसमें ६ 1 
गजेन करते हुँ ॥श्शा जिसमें ह्रे घोडे 


ज 


F १५१ 
पस्सिन्हरिंध्यः थीमान्महेन््रः पाकशासनः ।' अभिषिक्तः पुरेराजा मेषो नाम स प्तः ॥३५॥ 
तमतिक्रम्य शलेन्द्र महेन्द्रपरिपालितम्‌ । षष्टिं गिरिसहस्ताणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥३६।। 
तरुणादित्यवर्णानि ञ्राजमानानि सवश! । जातरूपमयेद्ेसषेः शोभितानि सुपुष्पितेः ॥३७॥ 
तेषां. मध्ये _ स्थितो राजा मेरुरुत्तमपबेत। । आदित्येन प्रसन्नेन शेलो दत्तवरः पुरा ॥३८॥ 
तेनेवमुक्तः शेलेन्द्र; सव एव त्वदाश्रया! | मसादाद्भविष्यन्ति दिवा रात्रौच काञ्चना।२९॥ 

. तयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः । ते भविष्यन्ति भक्ताइच परभया काश्चनप्रभाः।४०॥ 

' दिश्वेदेवाञ्च वसवो मरुतश्च दिवौकसः । आगत्य पर्चिमां संध्यां मेस्मुत्तमपवतम ॥४१॥ 
आदित्यमुपतिष्ठन्ति तेश्च सुर्यो5मिपूजितः । अदृश्य! सब भूताना मस्तं गच्छतिं पवैतस्‌ ॥४२॥ 
योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः । झुहृतोर्धेन तं शीप्रममियाति शिलोच्चयम्‌ ॥४२॥ 
गे तस्य महदिव्यं भवनं सूर्यसंनिभम्‌ | प्रासादगणसंबाध विहितं विश्वकमणा ॥४४॥ 
शोभितं तरुभिश्चित्रैनानापक्षिसमाङलैः । निकेतं . पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥४५॥ 
अन्तरा मेरमस्तं च तालो दशशिरा महान्‌ । जातरूपमयः श्रीमान्श्राजते चित्रवेदिकः ।४६॥ 
तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरः च सरित्छु च ।.रावणः सह वैदेह्या मागितन्यस्ततस्ततः ।४०॥ 
यत्र तिप्ठति धर्मज्स्तपसां स्वेन भावितः। मेरुसावणिरित्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः ॥४८॥ 
पुष्यो ˆ भेरुसाव्णिहषिः ` सूर्यसंनिभः । प्रणम्य शिरसा भूमी प्रहत्ति मेयिलीं प्रति ॥४९॥ 


' पर्त है ॥३५॥ इन्द्र परिपालित उस पवेतसे आगे बढ़ने पर साठ हजार सोनेके पवेतंके पास आपलोग 
' जायेंगे ३६ वे पर्वत सूर्यके समान चमकीले हैं, फूले हुए सोने इचे सुशोभित हैं॥ ३७॥ उन पवेतोंके 
_ बौचसें मेरु नामका श्रेष्ठ पर्वत स्थित है जो राजा दै। प्रसन्न सूयने उसे पहले वर दियां था ॥३८॥ पवतके 
| कहने पर सूर्यने भी उससे कहा, दिन औरं रातमें जो कोई तुम्हारे आश्रममें रहेगा वह सुवणेमय दी 
` जायगा ॥३९॥ देवता गन्ध और दानव जो कोई तुमंपर निवास करेगा, वह सुवणकी प्रमावाला दथा 
` मेरा भक्त हो जायगा ॥४०॥ विश्‍वेदेव, वसु, मरत. आदि उस उत्तम प मेरु पर आकर सायंकालमे 
` सरेका उपस्थान करते हैं ॥४१॥ उनके द्वारा पूजित होने पर सूर्यदेव, सब प्राणियोके भदश्य होकर 


` अ्ताचल परवत पर चले आते हैं ॥४२॥ सूर्य दसइजार योजन आधे हस शीघ्र उस पवेतपर hd 
| जाते हैं ॥४३॥ उस पर्वतके शिखर पर सूर्यके समांन उज्ज्वल विश्‍वकमोका बनाया हुआ भवन है, जिसमें 
 पेहुतसी अटारिया हैं ॥४४॥ चित्र विचित्रके वृक्षोंसे जिन पर अनेक पक्षी रहते हैं. वह गृह सुशोभित 
| | ॥४५॥ पाशधारी महात्मा बरुणका वह गृह दै! मेरु और अस्ताचलके बीचमें के एक हा 
. दप है, उसके दस सिर हें । नीचे चित्रित वेदी दै ॥४६॥ उन संब स्थानोंमें, तालांबोमे, नदियोमे, रावण 


` पाथ सीताको दूंढो ॥४७॥ अपनी तपस्यासे प्रकाशित धमेज, सरसावा नामसे प्रसिद्ध जहाँ रहते हे 


` भेदके समाल हैं॥४८॥ सहि मेरसारवाकों शिरसे प्रणाम कर इनसे जानकीका पता पूछता 


4 


काटाच 


बाल्मीकीय-रामायणे | | 
एताबज्जीवछोकस्य भास्करो रजनीक्षये | झृत्वी वितिमिरं सब मस्तं गच्छति पर्वतम्‌ १० | 
एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः । अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परस्‌ ॥४)॥ | 
अवगम्य तु. वेदेदं निलयं रावणस्य च । अस्तं पवेतमासाद पूर्ण मासे निवतेत ॥५२| | 
ऊर्ण मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम । सहैव शरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ॥५३॥ | 
ोतव्यं समेतस्य भवद्विदिष्टकारिमिः । गुरुरेष महावाहुः श्वशुरो मे महाबलः ॥४४॥ | 
भवन्तक्चापि विक्रान्ताः प्रमाणं सब एव हि । प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशम्‌॥५५॥ | 
ऋतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा | अतोऽन्यदपि यत्काय कार्यस्यास्य प्रियंभवेत्‌ । | 
संप्रधाये भवद्गिश्च. देशकालार्थसंहितम्‌ । . | ॥५९ | 
` ततः सुषेणप्रमुखा; सव गमाः सुग्रीववाक्य निपुणं निशुम्य ॥  . . | 
आमच्य सर्वे सवगाधिपास्ते जम्मुर्दिश तां वरुणाभिगुप्ताम्‌ । ५७॥ | 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिंशः सगेः ॥४२॥ 
. ` .. - .. _ तूचत्वारिशः सर्गः ४३ | | 
ततः संदिश्य सुग्रीषः-ञुरं पश्चिमां दिशम्‌ । वीरं शतवर्ल नाम वानरं वानरेश्वरः ॥)॥ | 
उवाच. राजा. सव इ! i सव वानरसत्तमः ` वाक्यमात्महितं चेव रामस्य चं हितं तदा ॥९॥ | 


॥४९॥ रात्रिके समाप्त होने पर प्राणियोंके लिए इतने स्थानोंका अन्धकार दूर कर सूये अस्ताचलषको | 
जाता हे ॥५०॥ हे वानरश्रेष्ठो, यहां तकका स्थान वानरोंके जानेके योग्य है, इसके बादकी भूमि सूर | 
रहित है, वहां जानेकी भी. कोई व्यवस्था नहीं है । इसके आगेकी भूमिके विषयमे में कुछ नहीं शासा | 
॥५१॥ अस्ताचल पवेत तक जाकर सीता और राबणके घरका पता लगाकर, महीना पूरा होनेके पह || 
ही तुम लोग लौट भाओ 1 महीनाके बाद जो ठह्रेगा वह मेरे द्वार मारा जायगा | आप लोगोंके सग | 
बीर मेरे शवसुर भी जायेंगे ॥५२,५३॥ आप लोग इनकी बातें सुनिएगो । इनकी आज्ञा मावि! | 
` क्योंकि महाबली ये मेरे श्वसुर आप लोगोंसे बढ़े हैं ॥५४॥ आपलोग भी पराक्रमी है; आपलोग स | 

व्यवस्था कर सकते हैं । संचालन करनेके लिए असुरको आप लोग नियंत करें और पश्चिम दिशाकी वेल. |. 


त 


'॥५५॥ इस वरह उपकारका बदला देकर हम लोग कृत-छृत्य हो सकेंगे । इसके अतिरिक्त मी इस शी | 


5 Re गवारी त देराकालके अनुसार आपलोग कीजिएगा ॥५९॥ पिप | 
हाके ६ सुनकर, सुमीवकी आज्ञा ले बानरसेनापति बरुणपालित % | 
puree ची र ज्ञा लेकर सब वानरसेनापति बरुणपालि k 
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उ दिशाका सन्देश अपने शवसुरको देकर शतबल नामक बानरसे बोले, ॥९! < 
3 तणा अपना हितकरने वाला था ॥२॥ सौ हजार आपके सामने वानरोंको खाप लै 3 


१५३ किष्कन्धाकाण्डम्‌ 
तः शतसहस्रेण त्वद्विधानां वनोकंसाम । वेषस्वतसुते सार्ध परिष्टः सर्वमश्रिभिः | ३॥ 
दिशं हुदीचीं विक्रान्तां हिमशेलाबतंसिकाम्‌ । सर्वतः परिमागध्व रामपत्री यशस्विनीम्‌ ॥ 8 ॥ 
अस्मिन्कार्ये विनि्ेत्ते कृते दाशरथेः प्रिये | ऋणास्मुक्ता भविष्यामः कुताथार्थविदा वर) ५। 
कृतं हि मियमस्माक राघवेण महात्मना । तस्य चेत्मतिकारो5स्तिसफलं जीवित भवेत || ६ ॥ 
अर्थिनः कार्येनिष्टत्तिमकतुरपि यश्चरेत्‌ । तस्य स्यात्सफलं जन्म किं पुन! पवकारिणः। ७॥ 
` एता बुद्धि समास्थाय ह्यते जानकी यथा । तथा भवद्भिः कतेव्यमस्मसियहितेषिभिः || ८ ॥| 
अयं हि सवभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः । अस्मासु च गतः प्रीति रामः परपुरंजयः ॥ ९ ॥ 
इमानि बहुदुगोणि नद्यः शेलान्तराणि च । भवन्तः परिमागेन्तु बुद्धिविक्रमसंपदा ॥१०॥ 
तत्र म्लेच्छान्पुलिन्दांश्च शूरसेनांस्तथैव च । प्रस्थलान्भरतांश्चैव कुरूश् सह मद्रकैः ॥११॥ 
काम्बोजयवनांश्रेव शकानां पत्तनानि च | अन्वीक्ष्य वरदाश्चैव हिमवन्तं विचिन्वथ ॥१२॥ . 
होध्रपद्मकखण्डेषु देनदारुवनेषु च | रावणः सह वेदेह्या मागितव्यस्ततस्ततः ॥१३॥ 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धवंसेवितम्‌ । काल नाम महासानुं पवत तं गमिष्यथ ॥१४॥ 
महत्सु तस्य शेलेषु पर्वतेषु गुहासु च। विचिन्बत महाभागां रामपत्नीमनिन्दिताम्‌ ॥१५॥ 
समतिक्रस्स दोलेन्द्र हेमगर्भ महागिरिम्‌ । ततः सुदर्शनं नाम पर्वतं गन्तुमहय ॥१६॥ 
तती. देवसखा नाम पर्वतः पतगालयः । नानापक्षिसमाकीणों विविषदरुमशूषितः ॥19॥ 


सूयपुत्र, सब मन्न्नियोंको साथ लेकर हिमालय पर्वेतसे शोभित उत्तर दिशामें आप जांय और यश्वस्विनी 

पमचन्द्रकी खीको देडे ॥३,४॥ इस कार्ये सिद्ध होने पर और रामचन्दरके प्रिय काये करने पर हम” 
`` तोग ऋणयुक्त होंगे और कृतार्थ होगे ॥[५॥ राभचन्द्रने हमलोगोंका प्रिय काय किया है, इसका यदि 
` इम लोग बदला दें तो हमारा जीवन घफल्ल हो ॥६॥ जिसने उपकार नहीं किया है, वैसे प्राथीका भी 
` यदि कोई मनोरथ सिद्ध करे तो उसका जन्म सफल हो जाता दै, फिर.उपकार करनेवालांकी तो बात 
' ही क्या ॥७॥ इस विचारके.अनुसार हमारा हित चाहनेवाले आप लोगोंको जानकोको देंढनेका प्रयत्न 
` _'ना चाहिए ।।८।। नरश्रेष्ठ रामचन्द्र सब प्राणियोके मान्य हैं और हम लोगांसे प्रम रखते हैं ॥९॥ 
._ औपलोग अनेक वनोंको , नुदियोंको और पर्वतोंको ढूँढे | आप लोग बुद्धिमान और पराक्रमी हैं॥१० ल 
` उन्द्‌, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, मद्रदेशके साथ कुरु, काम्बोज; यवन तथा शब्दोंके त ह श्‌ 
` देढकर हिमवान पर्वेत पर हॅढो ॥११,१२॥ लोभ ओर चन्दनके बनमें तथा 202 < 
भष सीताको दूढो ॥१३॥ देवता और गंधवेसे va त ह | हर 
न पकक प | झो. ॥१४॥ उत बड़े पर्वता पर ओर | DS 
' १६ अनन्तर देवसखानामक प्त तुस लोगोंको मिलेगा) जो प्यक निवासस्थान है। | 
, श॑ अनेक पक्षी भरे रहते हें और अनेक प्रकारके टच हैं ॥१७॥ उसके सुबरणवनमें मरो भोः 

२० 


. वहां आगे सिद्धोंके आश्रम हैं ॥३१॥ सिद्ध 'पैखान 


जहाँ पक्षी रहते हैं । वहां प्राणियों, देवों तथा राक्षसोंकी गति नहाँ है, अथोत्‌ ये लोग वर्दी न दोष 


वाल्मीकीय-रामायणे 3 hs | 
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तस्य काञ्जनसण्डेषु निर्दरेषु गहासु च । रावणः सह बेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्तत; ॥१० 
तमतिक्रम्य चाकाशं स्तः शतयोजनम्‌ । अपवतनदीहृत् सब॑सर्वविवजितस्‌ ॥१९॥ 
कत्त शीध्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहर्षणम्‌ । केलासं पाण्डुर भाप्य हु सूय भविष्यथ ॥२०॥ 
तत्र पाण्डुरमेघाभं जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ | कुवेरभवन रम्य निमितं विश्वकमणा ॥२)॥ 
विश्ञाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । इंसकारण्डवाकीर्णा अप्सरोगणसेविता ॥२२॥ 
तत्र वैश्रवणो राजा सबंलोकनमस्कृतः। धनदो रमते श्रीमान्गुद्यकः सह यक्षराट्‌ ॥२३॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेषु : पर्वतेषु शहास च। रावणः सह बेदेद्या मार्मितव्यस्ततस्ततः ॥२४॥ | 
ऋ्रैश्' तु गिरिमासाद्य विलं तस्ये सुदुरगमम्‌ । अप्रमत्तेः भवेष्ठव्यं दुष्मवेशं हि तत्स्मृतम्‌ ॥२५॥ | 
वसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूर्यसममभाः। देवेरभ्ययिताः सम्यण्देवरूपा महषयः ॥२६॥ | 
ऋ्रौशवस्य तु गुहाश्रान्या! सानूनि शिखराणिच। ददराश्र नितम्वाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः ॥२७॥ | 
अगक्षं कामदीलं च मानसं विहगालयम्‌ | न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्‌ ॥२८॥ 
स च सर्वेविचेतव्यः ससानुमस्थभूधरः | क्रौ्व' गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पवतः ॥२९॥ 
मयस्य भवन तत्र दानवस्य स्त्रयंकृतम्‌ | मेनाकस्तु विचेतव्यः ससाहुप्रस्थकंदरः ॥२०॥ 
्लोणामशवयुखीनां तु. निकेतस्तत्र तत्र तु । तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेवितस्‌ ॥३)॥ 
सिद्धा बेखानसा यत्र वाटखिल्याश्र तापसाः । बन्दितव्यास्ततःसिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः।२९॥ 


गुहाओंमें सीताके साथ रावणको दूंढो ॥१८॥ बहांसे आगे बढ़ने पर सौ योजनका मैदान तुम लोगोंकी | 
मिलेगा । इसमें नदी, वृक्ष और पवत कुछ भी नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं रहता ॥१९॥ भयंकर | 
इस मैदानके पार नाने पर श्वेत कैलाश पचंतको पाकर तुम लोग प्रसन्न होओगें ॥२०॥ वहात, | 
मेघके समान सोनेसे सजाया गया, विशवकमीने कुबेरका भवन बनाया हे. ।।२१॥ वहां विशाल एक ताली 
है, जिसमें खूब कमल हे, हंस आदि पक्षी वहां भरे रहते हैं ।.अप्सराएं उसको शोभित करती हैं ॥२२॥ | 
बहा श्रवण (बेर) राजा, प्राणियोंके दवारा पूजित, चनद, यक्षोंके साथ रहने हैं ।२३।। उस कैलाशके | 
चन्द्र-सदृश भवतों पर रावणके साथ सीताको तुम लोग :ढंो॥ २४ क्रोंचगिरि पंर जाकर इसकी | 
गुहाम तुम लोग जाओ । सावधान होकर जाना, क्योंकि जम प्रवेश करना बड़ा कठिन है ॥२५॥ व्ह 3 
क समान तेजस्वी महात्मा रहते हैँ | देवता भी जिनकी पूजा करते हैं वे, स्वयं देवरूप हैं ॥२६॥ | 
जग देल कर उ भर थोटे छोटे शिखरों और बीचकी भूमिको अच्छी ब | 
| डो ॥२७॥ इसके आगे सानसपवंत है, जिसके देखनेसे ही मनोरथकी पूर्ति दोगी ७ | 


js पर्वतको, उसके पत्थरोंको तथा उसके: पासबाले पर्वतको ढॅढो । हू! |! 
(र अरे भोर कन्द्राओंम डा ॥३०॥ घोडेके समान मुंहवाली स्त्रियोंके भी वदा बा हू 
ख, वालाखिन्य तपस्वी वहां रहते हैं । उन निष्पाप) टि ही. . 


१५५ लय 
न कित्किन्याकाण्ड्यू 


पव्या चापि सीतायाः परहत्तिविनयान्वितेः-। हिमपुष्करसंडन्नं तत्र वैखानसं सरः ॥३ 
तरुणादित्यसंकाशेहसेविचरितं शुभैः । औपवाह्म! कुबेरस्य सार्वभौम इति ला ॥ क 
गः पर्येति त॑ देशं सदा सह करेणुभिः । तत्सरः समतिक्रम्य नहचन्द्रदिवाकरम्‌ ॥ 
अनभ्षत्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ । ॥३५॥ 
गभस्तिभिरिवाकस्य स तु देशः प्रकाश्यते । विश्राम्यद्धिस्तप/सिद्धेदेवकल्पैः स्वयंप्रनेः । ३६ 
तं तु देशमतिक्रम्य शैछोदा नाम निञ्नगा | उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणव! ।३७॥ 
ते नयन्ति परं तीर सिद्धान्मत्यानयन्ति च । उत्तराः झुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रया ॥ 

तः काञ्चनपद्माभिः पञ्चिनीभिः कृतोदकाः । | ॥३८॥ 
नीलवेदूर्यपत्राब्या नञ्चस्तत्र सह्रशः । रक्तोत्पलबनेश्चात्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः ॥३९॥ 
तरुणादित्यसंकाशाः भान्ति तत्र जलाशयाः । महाहमणिरत्रेश् काश्वनप्रभकेसरे! ॥४०॥ 
नीलीत्पलवनेश्रित्रे! स देश! सर्वतो हृतः । निस्तुलाभिश्च सुक्ताभिर्मेणिभिश्च महाधनेः ॥४१॥ 
उद्धतपुलिनास्तञ जातरूपैश्च निन्नगाः | सवरतमयेश्ितेवगाढा नगोततमेः ॥४२॥ 
जातरूपमयेश्चापि  हुताशनसमप्रभेः । नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाङलाः ॥४२॥ 
दिव्यगन्धरसस्पशाः सर्बकामान्खवन्ति च । नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा।।४४॥ 
गुक्तावैद्यचित्राणि भूषणानि तथेव च । ख्रीणां यान्यबुूपाणि पुरषाणां तयेवच ॥४४॥ 


तपस्वियोंको तुम लोग प्रणाम करना ॥३२॥ विनीत होकर उनसे सीताका पता पूछना । वहां वैह्ानस 

' नामुका एक तालाब है ॥३३॥ जिसमें खोनेके कमल हैं । सू्यके समान उब भोर सुन्दर हंस वहां 
विचरते हैं । कुबेरकी सवारीका सावभौम नामक हाथी अपनी हथिनीके साथ वहां भाता है ॥३४॥ उसके 

` भागेकी भूमिं चन्द्रमा और सूर्यसे रहित दै । वहांके आकाशतमें न नचत्र दै और न मेघ ॥३५॥ फिर भी 
_ वदो विश्राम करनेवाले तपसिद्ध स्वयं प्रभासे, प्रमावान महर्षियोंकी प्रभासे, सूर्यकी किरणोंके त्यो 

थान प्रकाशित, होता है ॥३६॥ बहांसे आगे बढ़ने पर शेलोदा नामकी न्‌दी मिलेगी, हल रे 

_ पर कीचक नासके बॉस है ॥३७॥ वे बॉस आपसमें मिले हुए दै, जिससे सिद्ध लोग खी इस पार 
` हत पार आते जाते हे | बहीं पुएयात्माओंकी निवासभूमि उत्तर कुरुदेश है। व सो br 
` पेलाबोसे बहांवालोंको जल मिलता है ॥३८॥ वहां नील वेदूयंसे च je 
` भोसे जो शोभित. हैं ॥३९॥ दामी मणियों और रक्लो तथा सुवण ps बा गा 
| [ भान म काशमान जलाशय वहां है ॥४०॥ उस देशमें नीले कमलका वतत है जोसे बढ़े कः 
| युक्त, ऊँचे सुवर्णमय तीरोंसे युक्त वहांकी नदियां है ॥8१॥ अनेक डत युक्त ब 
त नदियोंमें वर्तमान हैं ।।४२॥ जो सुवणंमय तथा अमितस्य हैं, उन के पर च मा 
पक्षी रहते हैं ॥४३॥ दूसरे पवत दिव्य गन्ध रस ओर स्पशसे युक्त के हे एम 
भनेक प्रकारके वस उत्पन्न करते है ॥४४॥ मीती-बैदूय आदि रह्नोसे चित्रित और ... 


| ४ 


 भतएव इसके बाद मुझे मालूम 


बाल्मीकौये-रामायणे 1६ . 
सर्वतुसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः | महाईमणिचित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४६॥ 
शयनानि प्रसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च । मनःकान्तानि माल्यानि फछन्त्यत्रापर दुमा॥।४७॥ 
पानानि च महाहाणि भक्ष्याणि विविधानि च। ख्रियश्‍च ग्रणसपन्ना रूप्योबनलक्षिताः ॥४८॥ 
गन्धर्वा; किनरा। सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा । रमन्ते सततं तत्र नारीभिमास्वरभभाः ॥४९॥ 


सर्व सुकृतकर्माणः सव रतिपरायणाः | संव कामार्थेसहिता वसन्ति सह योषितः ॥५०॥ 
गीतवादित्रनिमोंपः सोत्करष्टहसितस्वरे: | भ्यते सततं तत्र सब भूतमनोरमः ५१ 
तत्र नामुदितः करििन्ञात्र कश्चिद्सत्मियः । अहन्यहनि वर्धन्ते शुणास्तत्र सनोरमाः ॥२२॥ 
तमतिक्रम्य शेळेनयुत्तरः पयसां निधिः । तत्र सोमगिरिनांम मध्ये हेममयो महान्‌ ॥५२॥. 
स तु देशों विद्योंऽपि तस्य भासा रकाशते । सरयक्ष्याभिविङ्गेयस्तपतेब विवस्वता ॥५४॥ 
भगवांस्तत्र विश्वात्मा शांश्रेकादशात्मकः । ब्रह्मा वसति देवेशो ब्रह्मपिंपरिवारितः ॥५५॥ 
न कथंचन गन्तव्यं कुरूणामुत्तरेण बः । अन्येषामपि भूतानां नालुक्रामति वे गतिः ॥४६॥ 
स हि सोमगिरिर्नाम देवानामपि दुर्गम! | तमालोक्य ततः क्षिमञचुपावतितुमहथ ॥५७॥ 
एतावद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः | अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥९८॥ 
सबमेतद्विचेतच्यं यन्मया परिकीतितम्‌ | यदन्यदपि नोक्त च तत्रापि क्रियतां मतिः ५६ 


उत्पन्न करते है जो ज्जियां और पुरुषोंके योग्य होते दै ॥४५॥ कई पवेत सब ऋतुओंमें सुखपूवेक उपः 
योगमें आनेवाली वस्तु उत्पन्न करते हैं । कई पर्वत बहुमूल्य सणि आदि उत्पन्न करते हैं ॥४६॥ अच्छे 
विछ्ौनेवाले पलंग, मनकों प्रिय लगने वाली मालाएँ यहांके बृक्त उत्पन्न करते हैं ॥४७॥ बहुमूल्य पोतेशे , | 
वस्तु, अनेक द प्रकारके भोजन, रूप-गुण-यौवनसे युक्त खमियोंको यहांके वृक्ष उत्पन्न करते हैं ॥४८॥ रागधषे। 
किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर ख्ियोंके साथ यहां सदा रमण करते हैं ॥४९॥ सभी पुण्यात्मा, सभी 
र साथ वहां रहते है और प्रेमपरायण हो जाते हैं ॥५०॥ गाने बजानेका शन 
रे कम ह न न यहां सदा सुनायी पडता है ॥५१॥ वहां कोई अप्रसन्नं नहीं रहता, कोर | 
लिगा. जिसे बा न दिन उत्तम गुण बढ़ते ह ॥५२॥ वहांसे आगे जाने पर उत्तम सुई „ | . 
वाले म आदर के मय सोमगिरि नामक पत्रत मिलेगा ॥५३॥ इन्हलोक, ब्रद्मलोकरमें र हर 
at ठ हुए उस पवेतको सदां देखते है । वह देश सू्य-हीन है, सूयके गर, | 
भगवान शाम्भु तथा रायो अ ` समान प्रकाश होता है ॥८४॥ बहां, विश्वस्मा, एका I 
किसी प्रकार नहीं जा सकते, से सेवित, देवेश अहा निवास करते हैं ॥५०५॥ उत्तर-कुरुके आगे तुम“. | 
देवताओंके लिए भी कठिन vs वहा आना सम्भव नहीं दै ॥५६॥ सोमगिरि ५५ जा |] 
तक बानर जा सकते हैं, इससे झगे तको देखकर तुम लोग शीघ्र लौट आओ ॥५५॥ हे वानरो, है। | 
९, इसके झारकी भूमि सूर्यरहित है, अतएव वहां आने जानेकी व्यवस्था ल क £ 


नहीं हे ॥५८॥ जो सेने बतलाया है, उन सब स्थानोंकों दूंढना, 7... | | 


NS ; किष्किन्धाका्डमू 

ततः करत दाशरथेमहत्मियं महत्तरे चापि ततो मम मियम्‌ | 

कृतं भविष्यत्यनिलानलोपमा विदेहजादशनजेन कमेणा ॥६०॥ 

ततः कृता्थाः सहिताः सबान्धवा मयाचिताः स्वगुणेमेनोरमेः । 

चरिष्यथोवी पति शान्तशात्रवाः .सहृमियाभूतधराः प्षवंगमाः ॥६१॥ ब 
इत्याष भ्रीमद्रामायण वालमीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिचत्यारिंशः सगः ॥४३॥ ` 

> चतुश्चत्वारिशः सर्गः ४४ 

' विशेषेण तु सुग्रीवो हतूमत्ययंसुक्तवान्‌ । स हितर्मनहरिश्े्ठ निश्चितायोष्येसाधने ॥ १ ॥ 

` अब्रवीच्च हनूमन्तं .विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ । सुग्रीवः परममीतः म्य: सबेवनौकसाम्‌ ॥ २॥ 

| न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामराये । नाप्छु वा गतिसङ्ग ते पश्यामि हरिपुंगव ॥ ३॥ 

| सासुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः | विदिताः सबेलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४॥ 

| गातिबंगञ्च तेजश्च लाघवं चं महाकपे । पितुस्ते सदृशं वीर मारतस्य महोजसः ॥ ५॥ 

|| तेनसा वापि ते भूतं न समं थुवि विद्यते | तयथा लभ्यते सीता तत्तमेवानुचिन्तय | ६। 

| लण्पेव इनुमन्नस्ति बलं बु द्विः पराक्रमः । देशकालानुषृततश्श नयश्च नयपण्डित | ७॥ 

| ततः कार्यसमासङ्गमवगस्य हमूमति | विदित्वा हृ्ुमन्तं च चिन्तयामास राघवः || ८ ॥ 


| हीं बतलाया वहां भी प्रयत्न करना ॥५९॥ अभि और वायुके समान बानरो! सीताके मिल जाने पर राम 
| 'इन्द्रका और मेरा बड़ा प्रिय कार्य होगा ॥६०॥ वानरो ! रामचन्द्रका प्रिय काये करने पर बड़े उत्तम 
| न र मनोरम पदार्थों से में आप लोगोंको सन्तुष्ट करूंगा । आपका कोंडे शत्रु नहीं रह जायगा । आप 
योंके साथ झुरसे जीविका पावेगें और प्रसन्नवापूर्वक प्रथिवीमें अमण करेंगे ॥६१॥ 

य आदिकाव्यं वाल्मीकीय रामायणके किष्किस्थाकाण्डका तताहीसबां सगे समाए ' 


| _ सुग्रीव हनुसानसे सब बातें बहुत सममा कर बोले, क्योकि सुभीवको विश्वास बट 

| ये सिद्ध करेंगे ॥१॥ सब वानरोंके स्वामी सुग्रीव प्रसन्न ण की रोक नहीं है ॥१॥ 

र 1 पोले, ॥२॥ हे वानरश्रेष्ठ प्रथिवी, अन्तरि, आकाश स्वग अथवा जलमें तुम्हारी गति, वेग तेज 

| ३९ गंधर्व, नाग सर देवता, सागर, पेत आदिके सब लोक ह तेजस्वी कोई प्राणी 

| भोर लघुता ये सब अपने पराक्रमी पिता वायुके समान तुममें हे ॥५॥ तुम्हारे समान ममे 

| रेथिवीमे नहीं है, इस कारण जिस प्रकार सीता मिलें, इसका य तुम्ही करो शा 
| र वही पराक्रम, देश-कालका अलुबतन और नीतिका ज्ञान बे है ॥७॥ कायसिद्धिका भार से 

| उभाच 


[मे गे ॥८॥ सुप्रीवका 
पर रखा जाता है यह देखकर राम चर हनुसानक दिषयमें बिचार करने लगे ॥८॥ सु . 


बाल्मीकोय रामायणे र्‍ he, 
सब था निश्चितार्थोऽयं हनूमति हरीश्वरः | भिर्ञितार्थतरथ्ापि हनूमान्कायसाधने ॥६॥ 
तदेव प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः । भ्र परिग्रहीतस्य भुवः कार्यफलोदयः ॥)०॥ 
तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌ | कृतार्थं इव सहः प्रहष्टन्द्रिययानसः ॥१)॥ 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाड़ोपशोभितमू | अड्युलीयमभिज्ञानं राजपुत्याः परंतपः ॥१२॥ 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा | मत्सकाशादनुमाप्तमतुद्रिमावुपर्याति ॥१२॥ 
व्यवसायश्व ते वीर सखयुक्तश्च विक्रमः । सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धि कथयतीब मे ॥१४॥ 
स तह्य हरिशे कृत्वा मूर्ति झताझञलिः । वन्दित्वा चरणौ चेव प्रस्थितः सवगपेभः ॥१५॥ 
“ स्‌ तलकर्षन्हरिणां महद्ग्छं बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः । 

गताम्बुदे व्योज्नि विशुद्धमण्डलः शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः ॥ १६) 

अतिबल वलमाश्रितस्तवाहं हरिवर बिक्रम बिक्रमेरनल्पैः । 

पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता इनुमस्तथा कुरुष्व ॥१७॥ 


इत्याष भ्ीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे चतुञ्जत्वारिशः सर्गः ॥ ४४॥ 
NRL | हर 


हनुमानके विषयमें दृढ़ निश्चय है, अथोत्‌ हनुमान ही काये सिद्ध करेंगे ऐसा उनका विश्वास है, हतुमानका | 
तो कार्य सिद्ध करनेके विषयमें और अधिक दृढ़ विश्वास है ॥९॥ इस प्रकार सुग्रीवके दवारा भेजा जाते 
वाला और पहलेका परीक्षित अर्थात्‌ इसने पहले अनेक काय सिद्ध किए हैं और स्वामीका इस पर | 
विश्वास है, अतएव अवश्य ही इसके द्वारा कार्यसिद्धि होगी ॥१०॥ महा तेजस्वी रामचन्द्र कार्य सिद्ध , 
करनेमें श्रेष्ठ इमानको देखकर कृताथ हुए । अथोत अपने कार्य सिद्ध होनेका उन्हें विश्वास हुआ । वे 
प्रसन्न हुए । उनकी इन्द्रियां तथा मन प्रसन्न हुआ ॥११॥ अन्तन्तर प्रसन्नहोकर रामचन्द्रने अपने नामक | 
अचरोसे युक्त एक अंगूठी सीताके लिए चिन्ह दिया ॥१२॥ इस चिने सीता तुमको मेरे यहांसे आया | 
हुआ जानेगी और तुमको देखकर घबड़ाएगी नहीं (1१३॥ बीर, तुम्हारा रद विक्रम, उद्योग और सुभीव्क | 
सन्देश ये तुम्हारी कायसिद्धि बतला रहे हैं ॥१४॥ हनुमान वह अंगूठी लेकर हाथ जोड कर ४%. | 
कश प्रणाम करके प्रस्थित हुए ॥१५।॥ वायुपुत्र कपि उस बहुत बड़ी सेनाको लें जाते ६९ 
गात में, विशुद्धमरडल नह्ञ॒त्नोंसे शोभित चन्द्रमाके समान माळूम हुए ॥! क; j 
हक हसकर गा उदार बलके भाभित हैं, सीता जिस प्रकार: प्राप्त हो, पा ये 
वि ... 
यि भे आंदिकाब्य वाल्मोकीय रामायणके किष्किन्धाकाए्डका चौवालीसवाँ सगे समाप्त | 


|. ५७ किष्किन्धाकाण्डमू. 

| पञ्चचत्वारिंशंः सैः ३७ | 

सर्वोधाहय . सुग्रीव: सबगान्सदगपमः । समस्तांश्राजवी्राजा रामकारयारथसिद्धये ॥ १॥ 

' एवमेतद्रिचेतच्य भवद्भिवानरोत्तमे । तदुग्रशासनं भतुविज्ञाय हरिपुंगवाः ॥२॥ , == 
` „उमा इव संच्छाथ मेदिनीं संप्रतस्थिरे | रामः प्स्वणे तस्मिच्यवसत्सहटक्ष्मणः । ३॥ 

' प्रतीक्षमाणस्त॑ सासं सीताधिगमने कृतः । उत्तरांतु दिशं रम्यां गिरिराजसमाहताम ॥ ४॥ 

| प्रतस्ये सहसा वीरो इरिः शतबलिस्तदां | पूर्वा दिश प्रतिययौ विनतो इरियूथपः ॥ ५ ॥ 

' ताराइृदादिसहितः सवगः पतरनात्मजः। अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६॥ 

' पश्चिमां च दिशं घोरां सुषेणः सबगेश्वरः । प्रतस्थे हरिश्ादूलो दिशं वरुणपालिताम्‌ ॥ ७॥ 

| त्त: सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम । कपिसेनापतिबीरों इमोद शुसितः दसम्‌ ॥ ८॥ 

| एवः संचोदिताः सवे राज्ञा वानरयूथपाः । स्वां सवां दिशमभिपेत्य त्वरिताः संप्रतस्थिरे॥ ६॥ 
| नदन्तथरोदन्तश्व गर्जन्तथ ` प्लवंगमाः । शन्त धावमानाअ 'विनदन्तो महाबलः | 
| एवं संचोदिताः सर्व राज्ञा वानरयूथपाः! आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम्‌ ॥1 
| अहमेको वधिष्यामि मां रावणमाहवे । ततथोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ ॥1२॥ 
| पेपशेना श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति | एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ ॥1३॥ 
| बिधमिष्याम्यहे दक्षान्दारयिष्याम्यहगिरीन। घरणी दारयिष्यामि क्षोभविष्यामि सागरान ४। 


| 
पे 


वढे 


| , „ वानरोंके राजञा सुग्रीव सब वानरोंको एकत्र करके रामचम्द्रकी कायं-सिद्धिके लिए उनसे बोले, ॥ ९॥ 
| भापलोगोंसे जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार अपनी अपनी. दिशाओंमें सोताको आप ढूंढ । स्वामी की वह 
' केठोर आज्ञा सुनकर वानर टिड्डी दलके समान समस्त पृथिवीम फैल गये । और लक्ष्मण अ 
| सवण पंत पर, सीताका पता लगानेके लिए जो महीना निरिचित किया गया था उसकी 
| इए,रासचन्द्र ठहरै । हिमालयसे युक्त उत्तर दिंशामें वीर रातबलीने शोभ्रह्दी प्रस्थान का 
| . नर सेनापति विनत पूर्व दिशामें गया ॥२,३,४५॥ वार अंगद आदिके साथ वान कल स स 
| दिशा दक्षिणामे गए ॥ ६1] बरुणं-पालित भयानक परिचम दिशामें, वानरश्रष्ठ > ण्‌ ००५ दा 
` भशर वानरोंको सब दिशाओंमें यथायोग्य भेजकर वीर सुप्रीव प्रसन्न र आ दिशाकी 
| प ही मव और सुखी हुए ॥८॥ इस प्रकार सुमीवकी आज्ञा पफ हर आली ८, सिंहनाद करते हुए 
भोर शीधतापू्वक चले ॥९ क्रिल किल करते हुक "चील 4 नरेगपति चले । द 
| [ रीताको इ, अनेक तरही विक्त बोली बोलते ह इमी ps Euless अन्य राक्षसोको 
| पिको लावेंगे और रावणको मारेंगे, ।१०९१. डा अ रिश्रमके कारण कांपतो हुई 
| र कर शीघ्र जानकीको ले आढेंगा, ॥१२॥ मैं अकेलादी पाताल... फोड़ दूंगा, इथिंवीको फ 
| पपष ते आग्रा, आप लोग यहीं ठहर बोको में तोड दूँगा, पनत फोड 1 ना 


| i 


| 
| 


ह 


अहं योजनसंख्यायाः प्ल्वेयं चात्र संशयः | वातयोजनसंख्यायाः शतं समधिकं , हम्‌ ॥१४॥ 

भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च । पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः।१६॥ 
 _ इत्येकेकस्तदा तत्र वानरा वलदपिताः । ऊचुश्च वचन तस्य हरिराजस्य संनिधो ॥१७॥ 
इः इत्याबे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाष्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वाररिंशः सगः ॥ ४५॥ 

दर रेळे 
बट्चत्वारि € 

| | ` बट्चत्वारिंशः सगः ४६ 
गतेषु वानरेन्द्रे रामः पुग्रीवमजवीत्‌ | कथं भवान्तिजानीते सर्वे वै मण्डलं शुः ॥ १ | 
सुग्रीव ततो रामयुवाच भणतात्मवान । भ्रूयतां सव माख्यास्ये विस्तरेण वचो मम || २॥ 
यदा तु दुन्दुभि नाम दानव महिषाकृतिम्‌ । मरतिकालयते वाळी मलयं प्रति पव तम्‌ ॥ ३॥ 
तदा विवेश महिषो मलयस्य युहां प्रति विवेश वाली तत्रापि मलयं तंञ्जिधांसया ॥ ४॥ 
ततोऽहं ततर निश्षिप्तो गुहाद्वारि बिनीतबत्‌ । न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते ॥.४॥ 
ततः क्षतजबेगेन आपुपूरे तदा बिलम्‌ । तदहं विस्मितो दृष्टा भ्रातुः शोकविषादितः ॥ ६॥ 
अधाहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरु: । शिला पव तसंकाशा विलद्वारि मया कृता || ७ | 
अशतुवभनष्मितुं महिषो विनशिष्यति । ततोऋमागां किष्डिनथां निराशस्तस्य जीविते!८। 
राज्यं च सुमहत्माप्य तारां च स्मया सह । मित्रश्च सहितस्तस्य वसामिं विगतज्वरः ॥ & ॥ 


दूंगा और समुद्रोको क्षुभित कर दूंगा ॥१३,१४॥ में सौ यौजन तक कूद या तैर सकता हूँ, में सो | 
योजनसे भी अधिक कूद या तैर सकता हूँ ॥१५॥। प्थिवो, समुद्र, पर्वत, वन अथवा पातालम, भी 
मेरी गति नहीं रकती--बल्लसे गवित वे एक एक वानर, सुप्रीबक्रे पास इस प्रकार कहने लगे ॥! ६॥ ' 
| आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकारडका पैताडीसवां सगे समाप्त । | 
वांनरोके चले जाने पर रामचन्द्रने सुप्रीवसे कहा, आप समस्त एथिवीमरडलको कैसे जानवेह ॥(॥ 

सुप्री नम्नशरीर होकर रामचन्द्रसे बोले-सब मैं विस्तार पूवक कहता हूँ,सुनिए।॥२॥ जब गेसेके रू. 
् 


बाल्मीकीय-रामायणे | 1०1 | | 
ne 


॥| 


०2322 2522० 


वाला दुंदुभी नाम दानवक बालि पीछा कर रहा था, उस समय वह ` पर गया । जब यई 
महिषरूपधारी मलयकी गुहामें गया, उसे मारनेके लिए वालि भी रा दय या गुद्दाके दार. 
ड बिनीतके समान में ठरा रह गया । एक वर्ष बीतने पर भी वालि नहीं निकला ॥५॥ रूधिरे बे | 
RN समय विस्मित हुआ और भाईके शोकसे पीड़ित हुआ ॥६॥ मेरी बुद्धि मारी थी) | 
रा लि मा बड़ा भाई बालि मारा गाया । पवेतके समान बढ़ा पत्थर मैंने बिलके ट आ | 
इसमें सर न यह पत्थर मैंने इस विचारसे रखा कि महिष इस गुफासे निकल नहीं सकेगा और E 
(सीने मर जायगा | भाईके जोवनसे निराश होकर मे क कता राज्य 


और ताराको पाकर - ह न की. 
द राशे पाकर रुमा तथा मित्रो साय सुपू मैं रहने लगा ॥९॥ वानररेष्ठ वालि बर 


| १६१ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
` आजगाम ततो र वाली हत्वा ते वानरषभः । ततोऽहमददां राज्यं गौरवाद्भययत्रितः ॥१०॥ 
समां जिघांधुदृष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रिय: । परिकालयते बाली धावन्तं सचिवेः सह ||११॥ 
ततोऽहं वालिना तेन सोश्लुवद्ध भधावित। । नदीश्च विविधाः पर्यन्वनानि नगराणिच ॥१२॥ 
आदशतलसकाशा ततो वे पृथिव्री मया | अलातचक्रप्तिमा दृष्टा गोष्पदवत्कृता |)३॥| » ¬ 
पूर्वा दिश ततो र्वा पश्यामि विविधान्दुमान्‌। प्तान्सद्रीनम्यान्सरांसि विविधानिच १४१ 
उदयं तत्र पश्यासि पेतं धातुमण्डितम्‌ । क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥१४॥ 
परिकाल्यमानस्तु तदा वाळिनाभिदरुतो ह्यहम्‌ । पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा बिभो ॥1६॥ 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌ । विन्ध्यपादपसंकीणा चन्दन दरुमरशोभिताम्‌।१७॥ 
दुमशेलान्तरे पर्यन्थूयो दक्षिणतोऽपरास्‌ । अपरां च दिशं प्राप्तो वाहिना समभिदुतः ॥ द 
स पञ्यन्विविधान्देशानस्तं च गिरिसत्तमस्‌ । पराप्य चास्तं गिरिश्रेषठमुत्तरं संग्रधावितः ॥1९॥ 
| हिममन्तं च मेरु च समुद्र च तथोत्तरम्‌ । यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ॥२०॥ 
| ततो भां बुद्धिसंपञ्नो इन्नुमान्वाक्यमन्रवीत्‌ । इदानीं मे स्मृतं राजन्यथा वाली हरीश्वरः ॥२१॥ 
मतङ्गेन तदा शप्तो हास्मिन्नाश्रममण्डले | भविशेचदि वा वाली मूर्धास्य शतधा भवेत्‌ ॥२२॥ 
तत्र वासः सुखो5स्माक निरुद्रिभो भविष्यति । तत्र पर्गेतमासाद्य ऋष्यमूकं रृपात्मन ॥२३॥ 


ट्छ ५ 


मारकर लौट आथा उसके सम्मान तथा भयसे घबड़ा कर मैंने उसे राज्य लोटा दिया ॥१०॥ पर अत्यन्त 
र = कोघित होकर वह दुष्टात्मा वालि सुमे मारनेके लिए सचिवोंके साथ भागे हुए मेरा पीछा करने लगा॥ ११॥ 

| 'नदियों, नगरों और बनोंको देखता हुआ मैं मागता गया और वालि मेरा पीछा करता रहा । १२॥ मेंने 

| दणके शीशेके समान सब प्रथिवी साफ-साफ देखी । कदी अधिक वेगके कारण जलती हुए लकदीके 
चक्रके समान मालूम हुई और कहीं गोपदके समान छोटी दीख पढ़ी ॥१३॥ पहले मैं पूब दिशामें हा 
| भनेक प्रकारके बृत्त गुफाओंके साथ अनेक पवत, अनेक तालाब वहाँ मैने देखे ॥१४॥ अनेक धातु रे 
| युक्त उदयपरवतको मैंने देखा । श्रीरोद सागरको देखा जहाँ सदा अप्सराई रहती हैं ॥१५॥ वालि 

| पीजे-पीछे दौड़ रहदा था, इसलिए मैं और अधिक जोरसे दौड । सहसा पुन: पक 

| उस दिशासे पुनः में दक्षिण दिशामें गया, उस दिशामें विन्ध्या चल पबतके छोटे-छोटे प ह विक 
+ रेष हे ॥१७॥ वृक्ष और पर्वतोंके बीचसे उस दिशाको देखता हुआ वहॉसे मै दूसरी मर रा अ 
| पीछा करनेसे गया ॥१८॥ वहांके अनेक देशांको तथा पवेतश्रेष A र क र 
ह ड उत्तर दिशाको गया ॥१९॥ हिमवान्‌, मेरु तथा उत्तर अश कहाँ भी च सतंग सुनिने वानर 
| रण न मिला, तब बुद्धिमान्‌ हनुमानने युझसे कदा कि इस सग सुमे याद आया, अतग सु जस 
| पन बालिको शाप दिया है कि इस आश्रमकी भूमिमें यदि वाति लावे त्यना स 


| धे जाय ॥२०,२१,२२॥ वहीं निरुद्िश होकर सुलपैक हमलोग रह सकेंगे महाराज, इस पनत पर , 


२१ 


होते थे ॥२,३,४॥ ये वानर देशोंमे सब ऋतुमें फल देनेवाले वृद्धोंको पाकर दिनमें सफल बृक्षोंके पास 


च र कर सुषेण पूरा होने पर सुभीवके पास आ नए ॥९॥ प्रसवणुपवत पर रामके साग “ 


बाल्मीकीय रामायणे ` के | हि. 
न विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा | एगं'मया तदा राजन्मत्यक्षपुपटक्षितम ॥ 
पृथिवीमण्डळं सवं शुहामस्म्यागतरततः | द ॥२४॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये किंष्किम्धाकाण्डे पूचत्बारिदाः खगः ॥ ४६॥ 
——— INSEE 
सप्तचत्वारिंशः सर्गः ४७ 
दर्शनाथ तु वैदेह्याः सर्नतः कपिङुञ्जराः । व्यादिष्टा कपिराजेन यथोक्तं जग्पुरज्ञसा ॥ १॥ 
ते सरांसि सरित्कक्षानाकाश नगराणि च । नदीदुगोस्तथा देशान्विचिन्बन्ति समन्ततः || २।| 
सुग्रीवेण समाख्याताः सब वानरयूथपाः । तत्र देशान्विचिन्वन्ति सशेळवनकाननान्‌ ॥ ३॥ | 
विचित्य दिवसं सब सीताधिगमने शता! | समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकाळेषु वानराः।४॥ 
सर्वतुकांथ देशेषु वानराः सफल्द्रुमान्‌ । आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रुः सर्वेष्यह/सु ते !५॥ 
तदहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्वणं गताः । कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिङुञ्जराः ॥ ६॥ | 
विचित्य तु दिश पूर्वा यथोक्तां सचिनैः सह । अदृष्टा विनतः सीतामाजगाम महावलः ॥७॥ 
दिशमप्युत्तरां सवा विविच्य स महाकपिः । आगतः सह सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा । ८॥ ` 
सुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरैः । समेत्य मासे पूर्णे तु सुग्रीवसुपचक्रमे ॥५॥ _ 


आनेसे सतंगके भयसे वालि यहां नहीं आया । उसी समय मैंने समस्त प्रथिवीमएडल देखा था । उसके 
बाद में इस गुहामें आया ॥२३,२४॥ | 


आदिकाव्य वास्मीकौय रामायणके किस्किन्धाकाएडका छियालीसवाँ सगे समाप्त । 

`. लिन प्रधान.प्रधान वानरोंको सीताको ढूँढ़नेके लिए सुमीवने भिन्न-भिन्न द्रिशाओंमें .जागेशी | 
आज्ञा दी थी, वे सुप्रीवकी आज्ञाके अनुसार अपनी-अपनी दिशाओंमें वेगपू्वैक गए ॥१॥॥ वे तालाब 
नदियों, लतामण्डप, आकाश, नगरों, नदियों, पहाड़ों तथा देशोंमें सीताको अच्छी तरह ढेंढनेका नि? 
रखनेबाले सब वानर दिनमें जहां तहां ढूंढते थे. और रातिके समय किसी नियत स्थान पर एक. 


ओर रातको उन्हीं इच पर सो जाते ॥५॥ प्रस्थानके दिनसे महीना पूरा होने पर वानर सेनापति निरा; 
या पर्वेतपर सुभ्रीवके पास आए ॥६॥ सुप्रीवने जैसा कहा था, उसी प्रकार समस्त फी उ 
हा विनत सीताको न देखकर लोट आए ॥।७॥ शतबली भी सेनाके साथ स. 

` ® &ढकर डरता-डरता सुप्रीवके पास आया ॥८॥ पश्चिम दिशामें सब वानरोंके साथ 


|. रं 


| 

| १६३ ` किष्किन्धोकाएंड् 
| ; प्रस्नवणपृष्ठस्थ _समासाद्याभिवाद्य च । आसीन सह रामेण सुग्रीवमिदमत्रवन्‌ ॥१०॥ 
| विचिताः पर्वताः सवे वनानि गहनानि च । निम्नगाः सागरान्ताश्र सर्वे जनपदाश् ये ॥११॥ 
| गुहाश्र विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीतिताः । विचिताश्च महागुल्मा लताविततसन्तताः ॥१२॥ 
| गहनेषु च देशेषु दुर्गे विषमेषु च । सर्ृतवान्यतिम्रमाणानि विचितानि हतानि च ॥ ऱ्य 
ये चैव गहमा देशा विचितास्ते पुनः पुनः । ॥१३॥ 
उदारसरवाभिजनो हनूमान्स मेथिलीं ज्ञास्यति वानरेन्द्रः | 

| दिझं तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनूमान्‌ ॥ १४ ॥ 

| ,इत्वाषं श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ससचत्वारिशः सर्गः॥ ४७॥ 
4 


[a 

ह, अष्टचत्वारिंशः सर्गः ४८ | 

| सह पाराङ्गदाभ्यां ठु सहसा ह्ुमाम्कपिः | सुग्रीवेण यथोदिषट गन्तुं देश प्रचक्रमे ॥ }॥ 
` सतु दूरश्ुपागम्य सर्वेस्तेः कपिसत्तमैः | ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च | २ ॥ 
) पर्नताग्नदीदुर्गान्‍सराँंसि विषुरुदुमान्‌ । हक्षखण्डांश विविधान्पनेतान्बनपादपान ॥ रे || 
| : अन्देवमोणास्ते सर्थे वानराः सनतो दिशम्‌ । न सीतांदहशुवीरामेयिली जनकात्मजाम्‌ ॥ ४॥ 
ते भक्षयम्तों मूलानि फलानि बिविधान्यपि । अन्वेषमाणा दुषो न्यवसंस्तत्र तत्र हिं 
सतु देशो दुरन्येषो गृहागहनवान्महान्‌। निजेछं निनं श्यं गहने घोरदशनम्‌ ॥ ५ || 


|, हुए सुभीवके पास जाकर और उनको प्रणाम कर सब वानर बोले, ॥१०॥ सब पवत हम लोगोने हे 
| बनो और नदियोंकों ढूँढा, समुद्र तटके सब नगर ढूँढे, जितनी गुदा आपने बतलायीं, हम लोगॉने सब 
| हूँहीं। लता-मण्डपोंको भी ढूँढां । वनों, देशों और कठिन स्थानोंमें भी ढा | चलनात जन्तुओंको भी 
| ददा और उने बहुतोंको सारा भी । जो देश जानेस दुर्गम हैं वहाँ भी हम लोगोंने बार बार i 
| शीन और बुली इचुमान ही सीताका पता लगावेंगे क्योंकि सीता जिस दिश गयी दे चस 
^ पायुपुत्र हनुमान गए हैं ॥११,१२,१३, १४॥ 
| ` आदिदाव्य वास्मीकीय रामायणके विष्किन्वाकार्डका सेंताढीसबॉ सगे समत । 
| क 
| तार और अंगदके साथ इलुमान सुभीवके बतलाये दशम जरे कि मान 
भी पेन सब वानरोंके साथ बहुत दूर आकर वहाँ विध्याचलकी गुहा ओर क पल बानरोने अच्छी तर 
| । ७ न, तालाब, बड़े-बड़े बुक्षोंके समूह, अनेक पत, जंगली वृक्ष pS लोको खारे ह कर हे 
पर दडा । पर जनकनन्दिनी सीताका पता उन्‍हें नहीं मिला ॥२,३,४। भनेक प्र रथे [oe निच, .. 
| ड सीताको ढेंढनेवाले, पराजित होनेके अयोग्य वे वानर जहाँ तहाँ ठहर जाते शा गल, [१० , 


न 


+ 


„ तुम सन्न लोग मारे 


बाल्मीकीय-रामायणे | 1४ 

ताहशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः । सः देशश्च दुरन्बेष्यो शुह्ाभहनवान्महान्‌ ॥ ६॥ 

त्यक्त्वा तु तं ततो देश सर्ने नै हरियूथपाः । देशमन्य दुराधष विविछु्ाङृतोभयाः ॥ ७॥ 

यत्र वन्ध्यफळा दक्षा विपुष्पाः पर्णवजिताः । निस्तोयाः सरितो यत्न सूळ यत्र सुदुल्ममू ॥ ८॥ 

न सन्ति महिषा यन न मृगा नच हस्तिनः । शादूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचरा; ॥ ९॥ 

न चातका नौषध्यो न न वहयो नापि वीरुधः । स्िग्धपत्रा! स्थले यत्र प्चिन्यः एच पङ्जाः॥ १० 

भेक्षणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरेथ्न विवजिताः । कण्डुनाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः ॥११॥ 
महर्षि! परमामषी ` नियमैदुष्मधषेणः । तस्य तस्मन्बने शुत्रो वालको दशवार्षिक! ॥१२॥ 
नष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महाद्चनिः | तेन धमोत्मना शां क्रत्स्नं तत्र महद्वनम्‌ ॥१३॥, 
अश्षरण्यं दुराधर्षं मृगपक्षिविवजितम्‌ । तस्यते काननान्तांस्तु गिरीणां कंद्राणिच॥१४॥ 
प्रभवानि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः । तत्र चापि महात्मानो नापश्यज्जनकात्मजाम॥१५॥ 
हतोरं रावणं चापि सुग्रीवमियकारिणः । ते प्रविश्य तु ते भीमं लपाशुल्मस माष्टतम्‌ ॥ (६॥ 
दहञुभामकर्माणमझुरं सुरनिर्भयम्‌ । तं दृष्ट्रा बानरा घोरं स्थितं शैळमिवासुरम्‌ ॥ १७) 
गाढे परिहिताः से ईष्रा त॑ पर्गतोपमम्‌ । सोऽपि तान्वानरान्सरवानष्टा! स्थेत्यत्रबीहुढी॥ ८ | 
अभ्यधाबत संक्रुद्धो प्रष्टिप्र॒यम्य संगतम्‌ । तमापतन्तं सहसा बालिपुत्रोऽङगदस्तदा ॥ १९॥ 

" ३ 


कद और देखनेमें भयानक देश थे तथा बड़ा दुख उठाकर वैसे जंगलोंको भी वानरोंने ढूँढा जो देश 
ढूंढे जानेके अयोग्य थे, जहाँ बड़ी शुददाएँ और बीहृड़वन थे। उन देशोंको छोड़ कर वानर आगे बढ़े 
॥4,६,७॥ बह देश भी वड़ा भयानक था, वहांके वृक्षोंमें फल, फल, पत्ते नहीं होते थे ॥८॥ नदियोंमें ज़ | 
नहीं था और जहां मूल मिलना दुलेभ था, वहां सैसें, स॒गा, हाथी, वाघ, पक्षी तथा अन्य में ' 
रहनेवाले पक्षीमी नहीं थे ॥९॥ वहां म वृक्ष थे नऔषधियां, न लताएँ थीं और न पौधे, चिकने पत्तोंवाली | 
हा हे कमलिनी भी नहीं थी ॥१०॥ सुगन्धित कमल जहां नहीं है, जो स्थान भ्रमरोंसे रहित 
क वे ल | हर नामक सत्यवादी एक तपस्वी थे ॥११॥ वे महषि बढ़े क्रोधी, तियमोंके 
Ce दोनेके भयोग्य थे, वे उस बनमें रहते थे । उनका दस वर्षका एक पच्च था॥१२ 
उस समस्त वनको ता e आरण उस बनको नष्ट करनेके लिए मुनि क्रद्ध हुए । घर्मीत्मा उस सुनिते ” | 
वह वन हो गया ॥१४॥ न र ३॥ रहनेके अयोग्य, प्रवेश करनेके अयोग्य, झग पक्षियोंसे रहिए 
उत्पत्तिस्थान सावधान र द भेजें गए वानरोंने वनकी सीमाकी भूमि, पवेतोंकी कन्दराएं, न . 
रावणा भी पता उन ोगोंो 2 पर सीताको न पा सके ॥ १५॥ जानकीको हरण 

वहाँ देवताभोसे निडर एव टे तार oe रिय करनेवाले वे वानर एक लतामण्डपमें गए॥! A 
पर्षतके समान उत्त असुरको > असुरको, जो पर्वतके समान ऊंचा था, वानरोंने बैठा देखा ॥ (क । 
गए ।।१ सब वानर सावधांत होगए । वानरोंको देखकर वह असुर 32 1 

*१८॥ चहद क्रोध करके सुट्टी बॉघकर इन लोगोंकी ओर बोद उसको आति. 


«" 


१६५ 


| किष्किन्धाकाण्डमू 
रावणोऽयभिति जारा तछेनाभिजघान ह 1 रू वालिपुत्राभिहतो वक्काच्छोणितपुद्रमन्‌ ॥२०॥ 


अघुरो न्यपतदरभरूमी पयस्त इव प्तः । ते तु तस्मिन्रिरुच्छासे वानरा जितकाशिन:॥२१॥ 

विचिन्वन्मायास्तन स्थ ते गिरिगइरस्‌ । विचित्र तु ततः सर्ब सर्वे ते काननौकसः ॥२२॥ 

अन्यदेवापरं घोरं विवशुगिरिगहरस्‌ । ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः | 

एकान्ते एक्षसूले तु निषेहुदीनमानसाः। ` ॥२३॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे बारमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टचत्थारिंशः सर्ग; ॥४८॥ 
Ares 


एकोनपञ्चाशः सगः ३९ 


अथाङ्गदस्तदा सवोन्वानरानिदमत्रवीत्‌ । परिश्रान्तो महाप्ाङ्गः समाश्वास्य शनैनेचः ॥१॥ 
बनानि गिरयो नचो दुर्गाणि गइनानि च। दरी गिरिशुहाश्चेव विचिताः सर्गमन्ततः ॥२॥ 
तत्र तुत्र सहास्माभिजानकी न च इश्यते | तथा रक्षो$पह्ता च सौतायाश्चैव दुष्कृती ॥३॥ 
कालश्च नो महान्यातः हुग्रीबथोग्रशासनः । तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥४॥ 
विहाय तन्द्रां शोकं च निद्रां चेव समुत्थिताम्‌ । विचिल्रुध्ण तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥५॥ 
अनिन न्वे दाक्ष्यं च मनसश्चापराजयम्‌ । कार्यसिद्धिकराण्याइस्तस्मादेतडरवीम्यहम्‌ ॥६॥ 
अद्यापीदं वनं दुर्गं विचिन्वन्तु वनौकसः । खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्ग वनमेव विचिन्वताम्‌ 


देखकर वोलिपुत्र अंगदने उसे रावण सममा भोर एक थप्पड़ मारा, अंगदके मारनेसे सुंहसे खून 
फॅकता हुआ वह असुर टूटे प्वंतके समान प्रथिवीमें गिर पड़ा । उस असुरके मरनेपर जीतसे खुशी 
` होकर उस समस्त गिरिशुद्दाको वानरोंने दूँडा । उन सब वनवासी वानरोंने मिलकर उस समस्त गुद्दाको 
ढूँढा । हूँढते-ढूँढते वे किसी दूसरी शुफामें चले गए, उसे दूँढकर भी वे दुःखसे निकले । दुखी होकर 
एक वृक्षको छायामें वे सब वानर बेठ गए ॥१९,२०,२१,२२,२३॥ 
| ` ` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्याकारडका अइतालीसवों सगे समाप्त । 
| अनन्तर थके हुए बुद्धिमान अंगद वानरोंको: दिलासा देकर धीरे-धीरे यह बोले ॥१॥ बन, पवत, 
नेदी, प्रथिवीकी गुफाएँ हमलोगांने अच्छी तरह हूँढीं 1२ ॥ पर उत्त सब स्थानोसे कहीं सी हम 
लोगोने जानकी नहीं देखी और सीताका अपहरण करनेवाला पापी राक्षस भी नहीं देखा ॥ ३॥ 
समय भी हम लोगोंका बीत गया । सुग्रीव भी बहुत कठोर शासन करनेवाला हे । अतएव आप सब 
| ' लोग मिलकर चारों ओर ढूँढें ॥ ४॥ तन्द्र, शोक, आयी हुई निद्रा छोड़कर आप लोग इस मकार 
| . सीताको देडे, जिससे इम लोग उन्हें देखें ॥५॥ खेदा न होना, निषुणता, तया भकारो न होना, 
| ले कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए मैं आप लोगोंसे यद कहे रहा हुँ ॥ ६॥ वानरो, इस बनको आप 


बाल्मीकौय-रांमायणे 1६६ 

अवश्य कुर्गतां तस्य दृश्यते कमणः फलम्‌ | परं नि्ेदमगाम्य नहि नोन्मीलनं. क्षमम्‌ ॥८॥ 

ग्रीवः क्रोधनो राजा ती्षणदण्डश्च वानराः । भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥६॥ 
ितार्थमेतदुक्तं बः क्रियतां यदि रोचते | उच्यतां हि क्षमं यत्तत्सर्ेषामेव वानराः ॥१०॥ 

= ° ‹ अङ्गदस्य वचः भुत्वा वचनं गन्धमादनः | उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रसखिन्नया ॥११॥ 
सदृशं खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह । हितं चैवाजुकूलं च क्रियतामस्य साषितम्‌ ॥१२॥ 
पुनर्मारगामहे शेला्कदरां्च शिलास्तथा | काननानि च शून्यानि गिरिपखवणानि च॥1२॥ 
यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । विचिन्वन्तु वनं सर्भे गिरिदुगोणि संगताः ॥११॥ 
ततः समुत्याय पुनर्वानरास्ते महाबलाः । विन्ध्यकाननसंकीणा विचेरुदक्षिणां दिशस्‌ ॥१५॥ 
`. त ज्ञारदा्रप्रतिमं श्रीमद्र्जतप्ेतम्‌ । शृङ्गवन्तं दरीवन्तमधिरुद्द च वानराः ॥1६॥ 
तत्र छो्रवनं रम्यं सप्षपर्णवनानि च । विचिन्वन्तो हरिवराः सीतादर्शनकाडस्िणः ॥१७॥ 
तस्याग्रमधिरूढास्ते आन्ता विपुलविक्रमाः | न पश्यन्ति स्म बेदेहीं रामस्य महिषीं मियाम्‌॥}८॥ 
ते तु दृष्टिंगत दृष्टा तं शेलं बहुकंदरम्‌ । अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥1९॥ 
अवरक्त ततो भूमिं जन्ता विगतचेतसः । स्थिता सुहूत तत्राथ दक्षमूलपुपाश्रिताः ॥२०॥ 
ते महूत समाश्वस्ताः किचिद्भग्रपरिश्रमाः । पुनरेवोद्यताः कृत्लां मागितुं दक्षिणां दिशप्र]२] ॥ 


' लोग फिर एक बार ढूँढें | थकाबट दूरकर फिर एक बार बनको ढूँढें ॥ ७ ॥ कर्म करनेका फल अवश्य 
ही कर्ताको मिलता है । कायसे विरक्त होकर चुपचाप बेठना उचित नहीं दे ॥ ८॥ राजां ुग्रीब 
क्रोधी और कठोर दणड देनेवाला है, उससे सदा डरना चाहिए और भगवान्‌ रामचन्द्रसे भी डरना. 
चाहिए ॥ ९॥ आप लोगोंके कल्याणके लिए मैंने ये बातें कही हैं, आप लोग यदि ठीक सममं तो" _ 
करें | वानरो, जो काम सबके करने योग्य दो, बह मी आप लोग बतलावें॥१०।॥ अंगदके वचन सुनकर | 
गन्धमादन बोला--प्यास और थकावटसे बह खिन्न होगया था-उसने कहा ।। ११।। अंगदने जो कहा है, 
बह आप लोगोंके योग्य है। वह वचन हितकारी और अनुकूल है। अतएव आपलोग उनके कद्दनेके भइ: | 

_ सार काये करें ॥ १२॥ पवतो, गुद्दाओं, पत्थरों, वनों, निजेन पवंतों तथा करनॉको' हम. लोग | 
पुनः ढूँढें ॥१३॥ महात्मा सुमीवने जो सब बतलाया है, उन सब पर्वेतो और वनोंको एक साथ हमलोंग 
ढे ॥१४॥ अनन्तर महाब्रली. वानर, विध्याचल पर्वतके वनसे संकीर दक्षिण दिशामें भ्रमण करने 

' लगे॥ १५॥ वे वानर शरतके मेघके समान श्वेत रजत पवेतपर चढ़ गए, निसके शिखर हैं और 
ठ १६॥ सीताको देखनेकी इच्छा रखनेवाले वे वानर रमणीय लोध्रबन और सप्तपर्ण बनको इ 
लताड विपुल पराक्रमी, यके हुए वे वानर उस पवेतके शिखरपर चले गए । पर रामचन्द्रकी i 

दिखायी न बह ॥१८॥ उस पवतमें बहुतसी कन्दरा हैं यह देखकर, सामने उस । 
न केर र दखते हुए वानर उसपर चढ़ गए।।१९॥ बहुत थके हुए होनेसे वे वानर उस पतत । 
उत्तर गये और एक वृक्षके नीचे इकट्रे होकर थोड़ी देर वहाँ ठहरे ॥२०॥ थोड़ी देर विश्राम कर 


> ` _ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


प्र वर ° वग पे च 
हतुमत्मसखास्तावत्ास्थिताः सवगषभाः" ब्रिनध्यमेवादितः कृत्वा विचेरश्च समन्ततः॥२२॥ . 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहिमकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पकोनपञ्चाशः सर्ग; ॥४४॥ ` 
| OEE ४७५०८ 


पञ्चाशः सर्गः ५० | ल 


सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः | विचिनोति च विन्ध्यस्य शुह्ाइच गहनानि च ॥१॥ 
सिंहशादलडुष्टाशच शुहाशच परितस्तदा । विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च ॥२॥ 
आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमाम्‌ । तेषां तत्रेव वसतां स कालो व्यत्यवतंत ॥३॥ 

`स हि देशो दुरन्वेष्यो गुहागहनवान्महान्‌। तत्र वायुसुतः सर्वे विचिनोति स्म प्तम्‌ ॥४॥ 

परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविद्रतः | गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥५॥ 

मेन्ददच द्विविदश्चैव हमुमाझ्ञाम्बवानपि । अङ्गदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः ॥६॥ 
गिरिजालाहतान्देशान्मार्गिल्वादक्षिणांदिशम्‌। विचिन्वन्तस्ततस्तन दहशुविद्ठत॑ विलय ॥७॥ 
ु्गमृक्षविलं नाम  दानवेनाभिरक्षितमर । श्ुत्पिपासापरीतास्तु आन्तास्तु सलिठायिन!॥८॥ | 
अवकीर्ण लताइसप्ै्दहशुस्ते महाबिलम्‌ । तत्रक्रौद्याइचहंसाश्वसारसाब्वापिनिष्कमन्‌|&ै॥ `| 
` जहाद्रोस्चक्रवाकाइच रक्ताङ्गाः पंग्ररेणुमि! । ततस्तद्विलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥1०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो बभूुर्वानरषंभाः । संजातपरिशड्ास्ते तहिल सबगोत्तमाः ॥१)॥ 


| थक्राबट दूर होनेपर वे सब पुनः समूचां दक्षिण दिशाको ढूँद़नेके लिए तयार हुए ॥२१॥ हनुमान आदि 
' उद्योज करनेवाले वानर प्रारम्भसे विंध्याचल पर्वतको ही चारों ओर अच्छी तरद ढँ ढने लगे ॥९२॥ 
- आदिंकान्य वांल्मीवीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका उनचासवाँ सग समाप्त । 
» _ _ तार और अंगदके साथ मिलकर हनुमान विंध्याचल पर्वतकी गुद्दाएँ ओर वन ढूंढने लगे ॥१॥ 
सिंह और बाघकी गुहाएँ पवेतके दुगेम स्थानके पत्थर और बड़े-बड़े मरने उनलोगोंने ढेड ।२।। उस 
पेते दृक्षिणपश्चिम शिखरपर.वे सब वानर बैठे । उसी समय सुम्रीवकी नियत की हुईं अवघि बीत 
गयी ॥३॥ वह देश बहुत दु:खसे दूंढनेके योग्य था। उसमें बढ़ी बड़ी गुहाएँ और वत ये । वायुपुत्र वहाँ पनतः 
पर दू ढने लगे ।।४।। परस्पर अलग अलग होकर, पर अधिक दूर न जाकर, गज, गवात्त, गवय, रारभ, गन्धः 
मादन, मैंद, द्विविद, हनुमान, जाम्बवान्‌, युवराज अंगद, तार आदि वानरोंने, कगार इत ढूँढकर 
दक्षिण, दिशामें ढँढते, हुए, वहाँ एक विशाल बिल देखा । वह दुगेम बिल एक दानव हारा रक्षित 
भा, भूख और प्याससे. पीड़ित, जल चाहनेवाले, थके वानरोंने लता. और बच्षोंसे छिपा ह 
|  झइखा। वहाँसे क्रोंच, हंस और सारस, चक्रवाक पत्षियोंकी निकलते देखा । पको + रक्त 
| वाले तया जलसे भोगे हुए पत्तियोकों निकलते देखा । एत झुर भर इस पोळ शाक 
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वाल्मीकीय-रामायणे | १६८. _ 
. अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेजोबन्तो महावला! | नानासच्वसमाकीर्ण दत्येन्द्रनिलयोपमस्‌ ॥१२॥ 
दुर्दशभिव घोरं च दुविंगाझं च सगः । ततः पर्गतकूटाभो इनूमान्मारुतात्मजः ॥१३॥ 
अब्रबीद्वानरान्घोरान्कान्तार वन कोविदः। गिरिजालाइतान्देशान्मारगित्वा दक्षिणांदिशम्‌॥ १४॥ 
बयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मेथिलीम्‌ । अस्माचापिविलाडसा!क्रोथ्वाश्‍*च सह सारसे॥१५॥ 
जलादरश्चक्रवाकाशच निष्यतन्ति स्म सर्गशः । नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः ॥१६॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे स्रिग्यास्तिष्ठन्ति पादपाः । इत्युक्तास्तद्विलं सर्भे विविशुस्तिमिराहतम॥१७॥ 
अचन्दरसर्य इरयो ददश,  रोमहषणमू । निशाम्यतस्मात्सिहांशचतांस्तांशचशगपक्षिण:॥| 1८ 
विष्ठा हरिशादल बिलं तिमिरसंदृतम्‌ । न तेषां सजते दृष्टिने तेजो न पराक्रमः ॥१९॥. 
' बायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वर्तते । ते प्रविष्टस्तु वेगेन तद्विलं कपिकुञ्जराः ॥२०॥ 
प्रकाश चाभिरामं च दद्दादेशयुत्तमस्‌ | ततस्तस्मिन्विले भीमे नानाप्रादपसंकुले ॥२१॥ 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य जस्युयोजनमन्तरस । ते नहसंज्ञास्टृपिता/संश्रान्ता/संलिलार्थिन/॥२२॥ 
परिपेतुर्बिले तस्मिन्कंचित्कालमतन्द्रिताः । ते कृशा दीनवदना! परिश्रान्ताः स लंगमाः।।२२। 
आलोक दहशुरवीरा निराशा जीबिते यदा । ततस्तं देशमागम्य सौम्या वितिमिरं वनम्‌ ।।२४॥ 
द्हशुः काश्चनान्त्षान्दीपमै'वानरप्रभाम्‌ । सालांस्तालांस्तमालांवचपुंनागान्वझूलान्यवान २५॥ | 
न र ‘a 


वानरे विस्मयसे च्यप्रचित्त हुए। वहाँ जलकी संभावना देखकर महाबली तेजस्वी वे वानर वहाँ गये । 
उसमें अनेक जन्तु थे और वह बिल दानवराजके घरके समान था ॥५,६,७,८,९,१०,११,१२॥ वह 
देखनेमें कठोर तथा जानेमें कठोर था। अनन्तर पवत-शिखरके समान वायुपुत्र हनुमान, जो दुर्गमवनोकी 
बात जानते हैं, वानरोंसे बोले-दक्षिण दिशाके पर्वतीय देशोंको डंढनेसे हम लोग थक गए हैं और सीताको ' _ 
भी हम लोगोनि नहीं देखा । सारसोंके साथ इस बिलसे हंस, करोंच, चक्रवाक आदि जलसे भांगे हुए 
निकले हैं, अवश्य दी यहाँ जलवाला कूँआ है या तालाब ॥ १३ ,१४,१५,१६॥ बिलके द्वारके वृत्तमी बहुव 
हा हरे हैं । हतुमानके ऐसा कहनेपर वे सब उस अँधेरे बिलमें घुसे । १७।। चन्द्रमा और सूर्यके प्रकाशसे 
रदित भयानक उस बिलमें जहाँसे सिंह तथा अन्य पशुपक्षी निकल रहे थे, वांनरोंने प्रवेशकिया॥ १८ ग 
उनकी दृष्टि, उनका तेज और पराक्रम कुछ भी नहीं रुकते थे ॥ १९॥ वायुके समान उनकी गतिं थी | 
. भोर उन्हें दिखायी पढ़ता:था। वे वानर वेगसे उस बिलमें चले गये ॥२०॥ उस भयानक बिलतें अनेर 
ः हे के वृक्ष, उत्तम उत्तम और । रमणीय देश तथा प्रकाश वहाँ उन लोगोंने देखे ॥२१॥ जलके प्यास, 
टर न विनेकरहित, चंचल वानर परस्पर पकड़े हुए एक योज तक उस बिलमें बले ग९॥२९! 
| शता अ सुद थके हुए और खिन्न वानर उस बिलमें चलते गये ।।२३॥। जब वे 
पक का व त. यप 22२ दीख पड़ा । वे उस प्रकाशमय देशमें आकर अन्धकार डीत 
` नाग और दीरएशार स आ सि समान सोनेके ताल, शाल, तमाल, पुन्नांग, बंज्ुल, धव, न | 
. ` “कर आदि दृ देखे । ये सब फूले हुए थे । सुवर्णमय गुच्छे और लालकोडिया लगी 


१६९ किप्किल्प गिर 
चम्पकाचागदृक्षांस्चकर्णिकारांब्चपुष्पितान' | स्तवकैः काअनैश्ित्रे रक्तः किसलयेस्तथा ॥२६॥ 
आपीडेश्च लताभिश्च देमाभरणभूपितान्‌ | तरुणादित्यसंकाशान्बैद्यंमयवेदिकान ।॥२७॥ 
विभ्राजमानान्बपुषा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ । नीलवैडूयवर्णाःच पद्चिनी; पतगेट्ंता; . ॥२८]॥ 


SSNs कैसंनि भै मये्ग 
महद्भिः काश्नेहक्षेदेंत वालाकसंनिभेः | जातरूपमयेमेत्स्येमंदद्िरचाथ पडूजेः ॥२९॥ «» 


नलिनीस्तत्र दध्शुः प्रसन्नसलिलायुताः | काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथेव च ||३०॥| 
तपनीयगवाक्षाणि युक्ताजालाइतानि च । हेमराजतभौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च ॥३१॥ 
दइशुस्तत्र हरयो ग्रहमुख्यानि सर्गाः । पुष्पितान्फलिनोद्रक्षान्मवालमणिसंनिभान॥३२॥ 
 काश्वनभ्रमरांशचेव संधूनि च समन्ततः | मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च ।।३३॥ 
विविधानि विशालानि दद्शुस्ते समन्ततः । हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशय; ॥३४।॥ 
अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च) ३५) 
महार्हाणि चं यानानि मधूनि रसवन्ति च । दिव्यानामम्बराणां च महाहांणां च चसंचयान]|३६॥ 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान्‌ । तत्र तत्र विचिन्वन्तो विले तत्र महाम्रभा; ॥२७॥ 
ददृशुर्वानराः शूराः स्लियं काचिददूरतः । तां-चतेद्दशुर्तत्र चीरङृष्णजिनाम्बराम्‌ ॥२८॥ 
तापसीं नियताहारां ज्यलन्तीमिं तेजसा । विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सवर! ॥ 


प्रदेछ हनुमांस्तत्र कासि रं कस्य वा बिलम्‌ । ॥३६॥ 


हुई थीं ।२५,२६॥ डालके ऊपरके गुच्छे और लताओंसे युक्त सुवणंके आमूषणोंसे युक्त बैदूयकी वेदी 


` ` वाले, शरीरसे सुन्दर चमकते हुए दृक्षांको उन लोगोंने देखा; नील वैदूयंके समान तालाब देखे, जहाँ 


अनेक पक्षी थे ।।२७, २८॥ बालसूयेके समान सोनेके बढ़े-बढ़ें वृत्तों, सोनेकी बड़ी-बड़ी महछलियाँ 
भोर सोनेके बड़े-बड़े कमलोंसे क्त स्वच्छ जल्नवाने तालाब उतलोगोंने देखे । सोने भौर 
बने हुए विमान . उनलोगोंने देखे ॥२९,३०॥ सोनेकी खिड़कियाँ जिनमें मोतीकी ट 
सोने चाँदीके घंट जिनमें वैदूये मणि लगी हुई थी, ऐसे उत्तम घर उन वानरांने देखे, र 
फल और फूल वाले वृक्ष उन लोगोंने देखे ।३१,२२॥ सोनेके भ्रमर, मद्य, न 
चित्रित शयन और आखन जो विशाल और अनेक थे, वानरोंने देखे । सोना वीट व 
वर्तनोंके ढेर उन लोगोने देखे ॥३३,३४॥ अगुरु और चन्दनको राच लक मू 
आदि उन- लोगोंने देखे ॥१५॥ बहुमूल्य सवारी, सरस मद्य, उत्तम र र र 
उन लोगोंने देखी ॥३६॥ चित्रित कम्बल और चमर्डोकी राशि उस बिल वजा जो 
॥ ३७ ॥ थोड़ी दूर परं वानरोंने एक खी देखी, वह खी काले रंगकी साडी पहने हु 


मित आहार करनेवाली, अपने तेजसे प्रकाशित उस तपस्विनीकों देखकर, वार विस्मित होंगए ॥ ३८ ॥ 


| ऐेठुमानने उससे पूछा--आप कौन हैं और यह किसका बिल है ॥३९॥ पबेतके ला दडून स 


२९ 


NN CNR, ; 2°) 


> __ एक मायावी था ॥५,६,७,८ 


वाल्मीकीय- रामायणे | य्य 
` ततो हनूमान्गिरिसनिकाशः कृतांछलिस्तामभिवाद्य हद्धामू । 
पप्रच्छ का त्वं भवनं बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य ॥४०॥ 
इृत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
EE LTC 

[ एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 
इत्युक्‍तवाहचुमांस्तत्रचीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ । अब्रतीत्तांमहाभागां तापसी धर्मचारिणीम्‌ ॥ १॥ 
इदं प्रविष्ठा। सहसा ` बिलं तिमिरसंहतम्‌ । ब्ुत्पिपासापरिशरान्ताःपरिखिञाश् संवेश!॥॥ २॥ 
रहद्Vरण्या विवर प्रविष्टाः स्म पिपासिताः । इमांस्त्वेवंबिधान्मावान्विविधानद्धुतोपमान! ।३॥'. 
दृष्टा वयं प्रव्यथिताः संभ्रान्ता नष्टचेतसः । कस्यंते काश्चनाद्क्षास्तस्णादित्यसंनिभाः ।। ४॥ 
शुचीन्यभ्यबहाराणि मूलानि च फछानि च । काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च॥ ४ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि . मणिजालाट्ृतानि च । पुष्पिताः फलवन्तश्च एण्याः सुरमिगन्धयः ।। ६१| 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा । काञ्चनानि च पञ्चानि जातानि विमले जले ॥ ७॥ 
क्रथं मत्स्याश्च सौवण ह्यन्ते सह कच्छपैः । आत्मनस्त्वनुभावाद्वा कस्य वैतत्तपोवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अजानतां नः. सवेषां सबमाख्यातुमहसि । एबद्चक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी.|। ९ ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्तं सर्गभूतहिते रता । मयो नाम महातेजा मायावी वानरषंभ ॥1४॥ 


- तेनेदं निर्मित सवं मायया काञ्चनं बनम्‌ । पुरा दानवयुख्यानां विश्वकर्मा बभूव इ ॥ 11 
जोड़कर उस वृद्धासे पूडा-आप कोन हैँ, यह बिल और घर किसके हैं, ये रत्न किसके हैं, आप कहें ॥४०॥ 


[ झादिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका पचासवां सगं समाप्त । 
इष्ण सुगचर्म धारण करनेवाली उस धर्मचारिंणी तपस्विनीसे ऐसा कहकर हनुमान पुनः बोले ॥१॥ 
भूख प्याससे थके ओर खिन्न हम लोग सहसा इस अंधेरे बिलमें चले आये | एथिवीके इस 
बड़े बिलमें प्यासके कारण हम लोग चले.आए । यहाँ के अनेक पदोथाँको हुम लोग अङ्कु देखते है, 
यहाँकी चीजोंको देखकर हम लोग दुखी हुए, घबड़ा गए और हम लोगोंकी कतंव्यबुद्धि नाती रहीत ` 


` सूय-सहरा ये सोनेके वृक्ष किसके हैं | ।२,३,४॥ शुद्ध भोजनको वस्तुएँ, फल-मूल आदि, सोनेके विमान! 


चॉदीके घर, सोनेकी लखिइकियाँ, मणिकी जाली, पुष्पित ओर फलित सुगन्धमय ये सोनेके वृत किसके 
के लगे हैं ? विमल जलमें सोनेके कमल किसके तेज्ञसे हुए हैं ? कछुओंके साथ ये खोनेकी मलयो 
आ | | (क आपके प्रतापसे या किसी दूसरेके तपोबलके प्रभावसे हुआ है ? हम सब लोग इस 
बारिश या न नहीं जानते, अतएव हम लोगोंसे आप सब बातें कहें । इनुसानके ऐसा कहनेपर ध 

1 सब प्राणियोंका दित चाइनेवाली इनुमानसे बोली-हे वानरश्रेष्ठ, महातेजस्वी मय चामरी __ 
5९५१ ०॥। उसीत्े मायासे इस समस्त वनक्रो बनाया है | पहले दातो ; 


~ 


1७) | क ` किष्तिन्धाकाण्डम्‌ 
नेदं काश्वनं, दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌'। स तु व्षसहसाणि तपस्तप्त्वा महहने ॥१२॥ 
पितामहाद्वरं लेभे स्मौशञनसं धनम्‌ । विधाय सर्वे वलवान्स्वकामेरस्तदा ॥३॥। 
उवास छखितः काले कचिदस्मिन्महावने | तमप्सरसि हेमायां सक्त दानवपुंगवम ॥१४॥ 
विक्रम्येवाशनिं श्च जघानेश! पुरंदरः | इदं च बरह्मणा दत्त हेमाये वनगुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
शाखतः कामभोगश्व गृहं चेदं हिरण्मयम्‌ । दुहिता मेरुसावणरह तस्याः स्वयंप्रभा ॥१६॥ 
इदं रक्षामि भवन हेमाया वानरोत्तम। मम प्रियसखी हेमा ` चृत्तगीतविशारदा ॥)७॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्‌ । किं कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ॥ १८ 
कथ चेदं चनं दुगं युष्माभिरुपलक्षितम्‌ | शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च॥ 
क्तवा पीत्वा च पानीयं सवे मे वक्तुमहेसि | १९॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे घाहमीकीय आदिकाण्ये. किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 

न RC 

द्विपञ्चाशः सगः ५५ | 

अथ तानव्रवीत्सर्वान्बिाम्तान्हरियूथपान.। इदं वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १॥ 
बानुरा यदि वः खेदः प्रन/ फलभक्षणात्‌ । यदिवैतन्मयाश्राव्यंश्रोह॒भिच्छामिताक्याम)॥ २ ॥ 


९१७. 


तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनूमान्मास्ताम्ज! | आजवन यथातरवमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ २॥ 


एक विश्वकर्मा हो गए हैं ॥११॥ उन्होंने ही यह सोनेका उत्तम भवन बनाना है । हजार वषे तक उन्होंने 
. बड़े बनमें घोर तपस्या की ॥१२॥ त्रह्मासे बरमे नोने शुक्राचायंका समस्त घन ( शिल्पविद्या और 
| 'शिल्पकी सामग्री ) पाया । इससे वे बली होकर अपनी सुष्टिके उपभोग करनेके समथ हुए ॥ १३।। सय नेइस 
बनमें कुछ दिनों तक सुखपूर्वैक वास किया । पुनः वे हेमा नामकी अप्सरापर "3 ” हुए ॥१४॥ इन्द्रने 
पराक्रम करके बजा लेकर मय को मार दिया । ब्रह्माने यह उत्तम बन हेमाकों दिया ॥१५॥ यदद सोनेका 
घर और शाश्वत कामभोग हेमाको ब्रह्माने दिया । में मेरु सावरिकी कन्या हैं आर मेरा स्वयंप्रभा नाम 
` है ॥१६॥ मैं देमाके इस घरकी रक्षा करती हूँ । मेरी म्रिय सखी हेमा नाचने गानेमें निपुण है ॥१७॥ 
मैंने हेमाको वर दिया दै, इसलिये मैं उसके घरकी रचा करती हूँ । क्या काम दै, किसलिए तुम लोग 
वनमें आए हो ? ॥१८॥ इस वनको तुम लोगोने कैसे देखा--शुद्ध भोजन, फलमूल भादि खाकर तथा 


पानी पीकर मुमसे तुम यहद सब कहो । र्‍ 
के आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्क्ल्थाकाए्डका एकावनवों सग समाप्त । 
= 


तपसी ोी 
पर सावधान धमेचारिणी वह त ली॥१॥बा 
इन वानरोंके विश्राम कर लेने दूर हो गयी हो, यदि हारी बात मेरे सुते लायक हो, 


. येदि आप लोगोंकी थकावट फल. खानेसे १ 
| तो तुम लोग अपनी कथा कहो । अनन्तर उसके वत सुनकर वायुपुत्र हतुसान ततन्नतापूवेक यथाथ 


2 


बान्मीकीय-रामायणे ३७२ 
द्ववरुणोपम! । समो दाशरथिः श्रीयान्सविष्टा दण्डकावनस्‌॥ ४ ॥ 


राजा सर्वस्य लोकस्य महेनद्रत्रसुणाप र ] 
लक्ष्मणेन सह. भ्रात्रा वैदेशा सह भायया | यस्य भायां जनस्थानाद्रावणान दता वडाव ॥ ५॥ 
वीरस्तस्य सखा राज्ञः सुग्रीवो नाम वानर! । राजा वानरमुख्याना यन मस्यापचा उच्य ६॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ | सहेभिवानरछुख्यरङ्गदम्टशशयम्‌ ॥७॥ 
रावण सहिताः सरे राक्षसं कामरूपिणम्‌ | सीतया सह वदद्या मागश्दामाति चादताः ॥ «॥ 
विचित्य तु बनं सर्गै समुद्रे दक्षिणां दिशम्‌ | तयं बुअक्षिताः सर्च द्रक्षमूळयुपाश्रिताः ॥ ९॥ 
विवर्णवदनाः सर्वे सने ध्यानपरायणाः | नाधिगच्छाम पारं मग्नाश्िन्तामहाणवे ॥३०॥ 
चारयन्तस्ततश्रधुरृष्वन्तो महद्विलम्‌ । लतापादपसंपन्नं तिमिरेण 


» = 


[ 

[ समाङ्ृतम्‌ ॥१॥॥, 
अस्माद्धंसा जलङ्गि्ाः पलैः सलिछरेणुभिः । कुरराः सारसाश्चेव निप्पतन्ति पतत्रिणः ॥१२॥ 
साध्वत्र भविशामेति मया तूक्ताः संगमाः । तेषामपि हि सर्वेपामहुमात्तझुपागतम्‌ ॥1३॥ 
अस्मिन्निपतिताः सरञेऽप्यथ कार्य्वरान्बिताः। ततो गाढं निपतिता गद्य हस्ते: परस्परम्‌ ॥१४॥ 
इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंद्टतम्‌ । एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥१५॥ 
त्वां चैवोपगताः सर्जे परिंदूना वुथुक्षिताः । आतिथ्यध्दत्तानि मूलानि च फलानि च ॥1६॥ 
अस्माभिरुपयुक्तानि बुथुक्षापरिपीडितेः । यरवया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा इशरक्षया ।।19॥ 

ब र म . दे 

बातें कहने लगे ॥२, ३॥ सब लोगोंके राजा, इन्द्रवरुणके समान, दसरथपुत्र रामचन्द्र दरडक वनमें 
आये हैं भाई लक्ष्मण, पत्नी सीताके साथ वे आये हैं ॥॥४॥ जनस्थानसे उनकी स्री सीताको रांवणने 
बलपूवेक हरण किया हे ॥ ५ ॥ उन रामचन्द्रके भिन्न सुमीव नामके वानरोंके राजां हैं । उन्होंने ही 


. हम लोगोंको भेजा दै ॥ ६ ॥ अगत्त्यके रहनेवाली दक्षिण दिशामें, यमराजकी रक्षित दक्षिण दिशां 


अंगद आदि प्रधान वीरोंके साथ हम लोग यहाँ आये हैं॥ ७ ॥ तुम लोग यमपालित दक्षिण दिशामे 
जाकर कामरूपी राक्षस रावणको और सीताको ढूँढ़ो--इस आज्ञासे हम लोग यहाँ आये हैं. ॥८॥ 
समस्त वनको ढूंढ कर, समुद्रको हूंढ़कर हम लोग भूखे होकर वृक्षकी छायामें एकन्नित हुए । दस 
लोगोंका युद सूख गया था ॥ ९॥ हम लोग सोच रहे थे, चिन्ता-समुद्रमें मभ होकर "उसका पार 
नहीं पाते थे ॥ १० ॥ इधर उधर देखते हुए हम लोगोंने इस बड़े बिलको देखा, जो लता 


` इषे युक्त तथा अन्धकारमय था, ॥ ११ ॥ जलसे भगे हुए, जल और धूलसे लिपटे पंखवाले दश 
यह से निकले, कुररी, सारस आदि पक्षी भी यहाँ से निकले ॥ १२॥ मैंने बानरोंसे कहा कि अच्छी 


हम लोग यही चें । इन लोगोंने भी अनुमानसे. यही बात जानी ॥ १३॥ कार्यकी शीघ्रता तेरे 
न ह्म इ दौड़ आए । परस्पर हाथ पकड़ कर एक ही साथ हम लोग इसमें कूद 

जोगे अधरे बिलमें हम लोग सहसा चले आए । यही हमारा कार्य है और इसी कार्यके तिश | 
दम लोग आए हैं॥ १५॥ भूखसे पीड़ित होकर हम लोग तुम्हारे पास आये और आतिथ्य परमे | १ 


हर सार उ म्ल'भूल दिए ॥ १६॥ भूखसे पीड़ित हम लोगोंने खाए । भूखसे पीड़ित दम लो 


a 


| पर सर्वज्ञा स्वयंप्रभा बोली--में तुम सब वानरों 
| ' कारण मुझे! किसी बातकी आबश्यकता नहीं है। तापसीके द्वारा 


| | लोगोंके लिए जो अवधि दी थी, वह अवधि बिलमें घूमनेके 


| | है ॥२३॥ सुग्रीबेके अयसे भीत हमलोगोंके प्राणांकी आप रहा करें | 


ह | __किष्न्थाकाण्भू 


जल व 
ब्रूहि मत्यपका यप eh वानराः । एन्ुक्त तु सरनज्ञा वानरेस्ते: स्ं्रभा ॥१८॥ 
पत्युवाच ततः सर्वोनिद वानरयूथपान्‌ । सर्वेपां परिपुशस्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१8॥ 
चरन्त्या मम धर्भेण न कार्यमिह केनचित्‌ । एवपुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धमेसंहितम्‌ ॥२०॥ 
उवाच हनुमान्‌. वाक्यं तामनिन्दितलोचनाम्‌ । शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सवे वे ध्मेचारिणीम्‌॥२१॥ 
यः कृतः समयोऽसमाु सुग्रीवेण महात्मना ।स तु कालो व्यतिक्रान्तो विळे च परिवतताम्‌।२२॥ 
सा nner | तस्मातसुग्रीववचनादतिक्रान्तान्गतायुषः ॥२३॥ 
तुमहसि नः सर्वानसुग्रीबभयशङ्कितान्‌। महच कार्यमस्माभिः कतेव्यं धर्मचारिणि ॥२४॥ 
तथापि न कृतं कारयेमस्माभिरिहवासिभिः । एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमब्रवीत्‌ ।।२४॥ 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवतितुम्‌ । तपसः सुप्रभावेण नियमोपाजितेन च॥२९॥ 
सर्वानेव विलादस्मात्तारयिष्यामि वानरान्‌ । निमीलयत चद्ूंषि सर्वे वानरपुंगवाः ॥२७॥ 
नहि निष्क्रमितुं शक्‍्यपनिमीलितलोचनेः । ततो निमीलिताः सर्वे सुमाराड्युले! करे॥२८॥ 
सहसो पिदधुदेिं हृष्टा गमनकाइक्षया । वानरास्तु महात्मानो हसतरुद्खास्तदा ॥२९॥ 
निमेषान्तरमात्रेण विलादत्तारितास्तया । उवाच संवोस्तांस्तत्र तापसी धमेचारिणी ॥३०॥ 
निःसतान्विषमात्तस्मात्समाब्वास्येदमत्रवीत्‌ | एष विन्ध्यो गिरिः शरीमान्नानादुमछतायुतः॥ २) । 


प्राणोंकी तुमने रक्षाकी ॥१७॥ बोलिए, आपके प्रत्युपकारके लिए वानर क्या करें? वातरोंके ऐसा कहने 
i पर प्रसन्न हूँ ॥ १८१९ ॥ धर्माचरण करनेके 


धर्मयुक्त ऐसा वचन कहे जाने पर इचु" | 
मान उससे बोले, ॥२०॥ तुम घमेचारिणीकी शरण हम सन आए हैं. ॥२१॥ महात्मा सुग्रीवने हम- 
उलंघन करनेसे हमलोगोंके प्राण संकटमें पड़ गए 


हे धमंचारिणी, हमलोगोंको बहुत 
नहीं किया | हनुमानके ऐसा कहने पर 


| ` बढ़ा कास करना है। यहाँ रह कर हंमलोगोंने वह काम भी र 
| वापसी बोली, ॥२४, २०) जीते जी यहाँसे निकला कठिन है पर ध ग वी म 
| पपश्याके प्रभावसे मैं सब वानरोंको इस बिलसे निकाल दूँगी । सब वान 


करं ॥२६, २७॥ आँखें बन्द करनेके बिना यहाँसे निशा ws र 
बाले हाथोंसे अपनी आँखें बन्द की ॥२८।। जीनेकी इच्छ शीते थोड़ी ही देरमें सबको बिलके बाहर 


' केर लो, और हाथोसे मुँह छिपा लिया ॥२९॥ उस धर के 
_ हर दिया और वह बर्भचारिणी तापसी वानरोंसे बोली ९०४ इस बिलसे निकले वानरोंको भै 
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युक्त यूह विध्याचल पर्वत है ॥३१॥ यह प्रवण पर्वत 


एष प्रस्रवणः शैलः सागरोऽयं महोदधिः | खस्ति वोस्तु गमिष्यामि भवनं वानरषेभाः ॥ 
इत्युक्त्वा तद्विल श्रीमत्मविवेश स्वयंप्रभा । ॥३२॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे बाल्मोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विपश्चाशः सर्गः ॥ ५२॥ 
=e ~ RPE 
बिपञ्चाशः सर्गः ५३ 

ततस्ते दह्शघोंर सागरं वरुणालयम्‌ । अपारमभिगर्जन्तं घोरेरूमिभिराकुल्म्‌ ॥ १॥ 
रयस्य मायाविहिते गिरिदुर्ग बिचिन्वताम्‌ । तेषां मासोव्यतिक्रान्तोयोराज्ञासमयःकृतः ॥ २) 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे संप्रपुष्पितपादपे | उपविश्य महात्मानश्विन्तामापेदिरे तदा ॥ ३॥ 
ततः पुष्पातिभाराग्रांन्नताशतसमाहतान । द्रमान्वासन्तिकान्द ड्रा बभूवुभंयशड्रिता; ॥ ४॥ 
ते वसन्तमलुप्राप्तं प्रतिवेद्य परस्परम्‌ । नष्टसंदेशकालाथा निपेतुर्धरणीतले ॥ ४ ॥ 
ततस्तान्करपिहृद्धांथ शिष्टांथ्रेव वनोकसः । वाचा मधुरयाभाष्य यथावदयुमान्य च ॥६॥ 
स तु सिहहृपस्‍्कन्धः पीनायतथुजः कपिः । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ७॥ 
शासनात्कपिराजस्य बयं सर्वे विनिगेता! | मासः पूणों बिलस्थानांहरयः किं न बुध्यत ॥ ८॥ 
बयमाखयुजे मासि कालसंख्याब्यवस्थिताः । प्रस्थिताः सो5पिचातीतःकिमतःकार्ययुत्तरंम॥४ ॥ 


है, यह महोदधि समुद्र दै । तुमलोगोंका कल्याण हो ।- मैं घर जाती हूँ, ऐसा कहकर स्वयंप्रभा इस 
बिलमे चली गयी ॥३२॥ | 


आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाएडका बावनर्वो सगे समाप्त | 


i कचा | 
वानरोंने वरुणके निवासस्थान भयानक समुद्रको देखा, जिसके पारका पता नहीं, जिसमें निर” 
तर बड़ी बड़ी लहरियां उठ रही हैं और जो गरज रही हैं ॥| १॥ भयकी मायासे बने बिलों ढूँदनेगे 
कारण उनकी वह अवधि बीत गयी जो राजा सुभीवने इन्हें दी थी ॥ २ ॥ विध्याचलके नीचे प्रदेश 
जाके वृक्ष पुष्पित हुए थे बैठकर महात्मा वानर विचार करने लगे ॥ ३॥ जिनका अग्रभाग पुसे | 
.. झुक ग़या है, जो लताओंसे वेष्टित हैं, वसन्ते इन वृक्ष को देखकर वे मयर्भीत और चिन्तित हुए ॥शी._ 
बसन्त आ गया, यह परस्पर बतलाकर सुप्रीवके सन्देशके समय बीत जानेसे थे सब प्रथ्वीपर गि! 
० iat ea अनन्तर उन बूढ़े जनों, वानरों का सन्मान कर तथा मधुरवचनसे पूछकर सिंह और के 
| व और मोटे व लम्बी सुजावाले महाप्रोज्ञ युवराज अंगद मीठे वाक्य बोले ॥६॥ सुगी हर 
ह रने. सब लोग बाहर निकले थे, बिल हीमें हमलोगोका मास पूरा हो गया--क्या यह ब | 
हि मय नही है ! ॥ ७, ८॥ हमलोग आश्विन महीनेमें समयकी अवधि करके चले है 
9 प गयी । अब हुमलोगोंको क्या करना चाहिए ॥ ९ ॥ भापलोग नीतिमार्गके जामनेवाते ( च 


हि 


Ei किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
भवन्तः मत्ययं भा नीतिमा विशारदाः ।'हितेष्वभिरता भर्ुनिदष्टाः सर्वकर्म ॥१०॥ 
कमेस्वपतिमाः सर्भे दिक्षु विश्रुतपोरुषाः । मां पुरस्कृत्य नियाताः पिज्ञक्षमतिचोदिता;॥))॥ 
इदानीमकृतार्थानां मतव्यं नात्र संशयः । हरिराजस्य संदेशमहृत्वा कः घुरी भवेत्‌ ॥१२॥ 
अस्मित्रतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌ । प्रायोपवेशनं युक्त सर्मे्षा च वनौकसाम्‌ ॥)३॥ * ˆ 
तीक्ष्णःप्रकुत्यासुग्रीव!स्वामिभावेव्यवस्थितः । न क्षमिष्यति नः सबानपराधकृतो गतान्‌ ॥१४॥ 

` अप्रहत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति । तस्मात्क्षममिहाद्येव गन्तुः : भायोपवेशनम्‌ ॥१५॥ 
त्यकत्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च ग्रहाणि च । धुव नो हिंसते राजा सवोन्मतिगतानितः ॥१६)॥ 
बधेनाप्रतिरूपेण! भेयान्शृत्युरिहैव . नः । न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ॥1७॥ 
नरे्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाङ्विष्ठकर्मणा । स पूर्ण बद्धनेरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌॥1८॥ 

` घातयिष्यति दण्डेन .तीक्षणेन कृतनिश्रयः । किं मे सुहृल्रिव्येसनं पव्यक्धिजीवितान्तरे ॥ 

` इहेवः प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि | ॥१९॥ 
एतच्छुत्वा झुमारेण युवराजेन भाषितस्‌ | सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥२०॥ 
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः मरियार्तश्च राघवः | संमीक्ष्याक्तकायास्तु तस्मिश्व समये गते ॥२१॥ 
अषटायां च चेदेवं दृट्टा चैव समागतान्‌ । राघवमियकामाय घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥२२॥ 


स्वामीके विश्वासी हैं, स्वामीके हितेच्छु हैं, उनके द्वारा सब कामोंमें अधिकारे साथ नियुक्त होते हैं ॥१०॥ 
आपलोग कार्यों में अनुपम हैं अथोत्‌ असमान है और दिशाओंमें आपके पराक्रमकी प्रसिद्धि है । पीली 
. आँख वाले सुप्रीवकी आज्ञासे मेरी अधिनायकतामें भापलोग आये है ॥११॥ अब काय सिद्ध न होनेके 
कारण हमलोगोंको मरना दोगा, इसमें सन्दे नहीं; क्योंकि सुभीवकी आज्ञाका बिना पालन किये कोन 
. सुखी हो सकता है ॥ १२। स्वयं सुप्रीवके किए समयके बीतजाने पर, सब वानरोंको प्रायोपवेशन (मरनेके 
 लिएअन्न जलका त्याग) करना चाहिए ॥ १३।। सुग्रीव स्वभाव हो से तीक्ष्ण दै, और इस 
समय स्वामी है । अपराध करके जाने पर हमलोगोंकों क्षमा नहीं करेगा ॥1१४॥ सीताका पता न पाने 
पर वह हमलोगोंका वध करेगा । इस कारण यहाँ प्रायोपवेशन करना ही हमलोगोंको उचित है ॥१५॥ 
` ° पुन्न; दारा, धन और गृह छोड़कर हमलोगोंको प्रायोपवेशन दी करना चाहिए । यहांसे लौटने ह राला 
= श्रवश्य ही दसलोगोंका वध करेगा ॥१६॥ अघुचित बधकी अपेक्षा यहाँ ही मर जाना हमलोगोंके व 
अच्छा हे.। सुमीवने युवराजके पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया दै ॥१७॥ घमोत्मा राजा अडक, 
= मेरा अभिषेक किया है । सुमीव पहले दी से यसे वेर रखता है ॥१८॥ अपराध देखकर वह कठोर 
दरड देनेका निश्चय करेंगे । जीवनताशका समय उपस्थित होने पर मेरा दुःख देखकर भी मित्रगण 
क्या करेगें ? अतएव यहीं पवित्र समुद्र तीर पर मैं प्रायोपवेशन करूँगा ॥१९॥ युवराज कुमारका यह्‌ 
फेना सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर करुणं वचन बोले ॥२०॥ सुग्रोव तीक्ष्ण स्वभावका हे । रामचन्द्र 
| सोके अनुरागी हूँ (समय बीतने. पर और बिना काय सिद्ध किए हमलोगोंको देखकर, सीताको न देखकर, 


बाल्मीकीय-रामायणे ` | १७६ ` 
न क्षमं चापराद्धानां गमनं . स्वामिपाःशवतः । प्रधानभूताथ व्यं सुग्रीवस्य समागताः ॥२३॥ 
इहेव सीतामन्बीक्ष्य प्रहत्तिपुपलभ्य वा-। नो चेहच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌ ॥२४॥। 
. स्तगंगमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा वचस्तार इद्‌ बधाई । 
` अलं विषादेन बिलं प्रविश्य वसाम सर्थे यदि रोचते वः ॥२५॥ 
इदं हि मायाविहित सुदुर्गम परभूतपुष्पोदकभोज्यपेयक्ष्‌ । 
इहास्ति नो नैव भयं पुरंदरान्न राघवाद्वानरराजतोऽपि वा ॥२६॥ 
श्रुत्वाइृदस्यापि वचोऽनुङ्लमूचुश्च सर्भे र्यः मतीताः । 
यथा न इन्येम तथा बिधानमसक्तमद्येव विधीयतां नः ॥२७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिपञ्चाशः खः ॥ ५३ ॥ 
| BE EE 
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तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवचंसि | अथ मेने हृतं राज्यं हनूमानङ्गदेन तत्‌ ॥ 1 ॥ 
` बुद्धया हष्ठङ्गया युक्तं चतुरवेलसमन्वितम्‌ । चतुदेशगुण मेने हनूयान्वालिनः सुतम्‌ ॥ २॥ 


आपूयमाणे शरश्च तेजोबलपराक्रमैः । शशिन शुङ्गपक्षादौ वर्धमानमिव शरिया^॥६२॥ 


और इमलोगोंको आया देखकर, रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए सुप्रीव अवश्य हमलोगोंका बध 
करेगा ॥२१,२२॥ अपराधियों स्वामीके पास जाना उचित नहीं । हमलोग सुप्रीवके प्रधान सेवक है। 
हमज्ञोग यहाँ आये हैं ॥२३॥ सीताको देखकर अथवा उनका पता लगाकर हमलोग न गये तो अवश्य ही 
हमलोगोंको यमराजके यहाँ जाना होगा ॥२४॥ भयभीत वानरोंके वचन सुनकर तार नामक वानर बोला 
दुःख करना व्यथ है, यदि तुमलोग ठीक सममो तो हम सब बिलमें चल कर रहें ॥२५। यह म 
द्वारा बना हुआ है, यहाँ किसीका प्रवेश संभव नहीं । खूब जल भोजन और पान यहाँ मिलता है। यहाँ इत्र! 
सुप्रीवसे अथवा रामचन्द्रसे भय नहीं है ॥२६॥ अंगदके भी अनुकूल तारके वचन सुनकर सभी 
विश्ासपूवक कहा--जिस प्रकार इमलोग न मारे जाये वैसा उपाय शीघ्र आज ही करना ्ादिए॥१९ 


£ ~ 


आदिकाब्य वोल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका तिरपनबाँ सर्ग समाप्त । 

: वाराधिपति, चन्द्रमाके समान तेजवाले तारके ऐसा कहने पर हृुभनने अंगदके रष १ 

होना के ॥ १ ॥ -वालिके पुत्र अंगदकों हुभान अष्टांगबुद्धिसे युक्त, चार बलसे युक्त तथा चतु 
ललन os व इच्छा, श्रवण, घ्राण, घारण, उहापोह, अर्थ, विशी 

सवे-विज्ञानता, दन्ता त द और निप्र । चौदह गुण-देशकालका ज्ञान, दृदृता, कष्टसदिष्युत हा 

उगला और अप » उत्साह, मन्त्रगुपि, एकवाक्यता, शूरता, भक्तिज्ञान, कृतज्ञता, शरंणागतब९6ः र्त 

र अचापल ) ॥ २।॥ तेज बल और पराक्रमसे शुझपक्षमें बढ्ने बाले चन्द्र 


, १७७ किष्वित्याकाण्डय्‌ 
बृहस्पतिसमं जुड्या विक्रमे सह पितुः । शुभूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम्‌ ॥ ४॥ 
भर्दुरथे॑ परिश्रान्तं स्वशास्रविशारदः । अभिसंधातुमारेमे हनुपानइद॑ ततः ॥ ५॥ 
स्‌ चतुर्णायुपायानां द्वितीयमुपवर्णयन्‌ । भेदयामांस तान्सवान्वानरान्वाक्यसंपदा ॥ ६॥ 
तेषु सर्वे भिन्नेषु _ ततोऽमीषयदङ्गदम्‌ । भीषणेविविधेवाक्यैः कोपोपायसमरन्वितेः | ७॥ 
लं समर्थतरः पितरा युद्धे तारेय वे ध्रवम्‌ | ढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
नित्यमस्थिरचित्त हिं कपयो हरिपुंगव । नाज्ञाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना खया ॥ ९ ॥ 
त्वां नैते हदुरञ्ेयुः त्यक्षं प्रवदामि ते । यथायं जाम्बवान्नीछः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥१०॥ 
अहमहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिणुणेः । दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपकषिंतुम्‌॥ १ )॥ 
विग्रमासनमप्याहुर्दुषेेन वलीयसा । आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विगीत दुहः ॥१२॥ 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्व हमिति श्रुतम्‌ । एतट्लक्ष्मणबाणानामीषत्कागे विदारणम्‌ ॥1३॥ 
स्वश्पं हि कतमिन्द्रेण क्षिपता निं पुरा । लक्ष्मणो निशितेबाणेमिन्यात्यत्रपुट यथा ॥12॥ 
लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्तितद्विषाः | वज्ञाशनिसमस्प्श गिरीणामपि दारकाः 11111 


अवस्थानं यदैव त्वमासिष्यसि परंतप । तदैव हरयः सर्वे त्यक्ष्यन्ति इतनिश्वया: ॥ 18 


र? ० 


अंगद तेज बल और पराक्रमसे पूरे हो रहे हैं । बुडिमें. वृहस्पतिके समान, पराक्रममें पिताके समान 
अंगदको, जो तारके उपदेश सुन रहे हैं जैसे इन्द्रने शुक्रका उपदेश सुना था उस अंगदको, स्वामीके 
कायेमें थके अंगदको, सबेशाख्विशारद दमान अपने अनुकूल. अर्थात. तारसे अलग करनेका उद्योग 
* करने लगे ॥३,४,५॥ चार उपायोगसे दूसरे उपायका वणन करते हुए उन सब वानरॉमें वचन द्वारा भेद 
उत्पन्न किया ॥ ६ ॥ बानरोंमें भेद उत्पन्न होने पर अनेक प्रकारके भयानक और दएडसे युक्त वचर्नोके 
द्वारा अंगदको डरवाया ॥ ७॥ हे तारापुत्र, एम युद्धमें पिताके समान हो अतएव तुम समर्थे हो। 
पिताके समान तुम वानरराज्यकी धारण कर सकते हो ॥ ८ ॥ हे वानरे बानरोंका स्वभाव: सदा 


चंचल होता है |: ये खरीपुत्रसे रदित होकर तुम्हारी ओज्ञाओंकों सह न सकेंगे ॥ ९ ॥ स््रोपुत्रको छोड 


> कर ये जास्बवान और महाकपि सुभीव तुममें अडुराग नहीं कर सकेगें। यह मैं स्पष्ट कहता हैं ॥१०॥ 


मैं तथा ये सब वानर साम दाम आदि णा तथा व pr 
जा सकते ॥११॥ दुबलके साथ विरोध करके बलवान काः 
दाल दर ले करत [९ हा बाय 
रक्षक सममते हो वह निर्भय दै, वह तुमने तारखे सुना है; पर इसको 5 कवय है। लक्षमण तीखे 
लिए कोई कठिन नहीं है ॥१३॥ पहले वज चला! इन्द्रने थोड़ा दा इ र र उको 
बाण चलाकर सबका नाश कर देगा ॥१४॥ लक्ष्मणके ऐसे बाण है जो वरक समान क 
` भी होड़नेवाले हैं ॥१५॥ हे परन्तप, जब तुम इस बिलमें रहने लगोगे गे, इस्री ससय सब वानर चिस्थय 


२३ 


चळ 


वाल्मीकीय-रामायणे | । se 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्रिमा बुथुक्षिता; | खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वांकरिष्यन्तिपृष्ठत; .१७॥ 
स त्वं हीनः सुहृद्धिश्ष हितकामेश्र बन्धुभिः । तृणादपि शशो द्विः स्पन्दमानाङ्भविष्यसि ॥१८॥ 
अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायकाः । अपाहृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः ॥१३॥ 
> ०, अस्माभिस्तु गतं सार्धे विनीतबदुपस्थितम्‌ । आजुपूर्व्यातु सुग्रीवो राज्येस्यांस्थापयिष्यति॥२०॥ 
धर्मराज पितूव्यस्ते प्रीतिकामो इढव्रतः | शुचिः सत्यप्रतिज्ञश्र स त्वां जातु न नाशयेत्‌।२१॥ 
भ्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम्‌ । तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्मादङ्गद गम्यतास्‌॥२२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःपञ्चाशः सगः ॥५४॥ 
पञ्चपञ्चाशः सर्गः ५५ 
्रुस्वा हनुमतो वाकयं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ । स्वामिसत्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सथेयमात्ममनःश्चौचमारशंस्यमथाजेवम्‌ । विक्रमश्रेव धैय च सुग्रीवे नोपपद्यते ॥२॥ 
तु््यष्ठस्य यो भाय जीवतो महिषीं मरियाम्‌। धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुसुप्सितः ॥ २॥ 
° कथं स धर्मे जानीते येन श्चात्रा दुरात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं युखम्‌ ॥ ४ ॥ 
` सत्यात्पाणिग्रृहीत्च कृतकमा महायशाः । विस्मृतो राघवो येन स कस्य सुकृत स्मरेत्‌ ।। ४॥ 


करके तुम्हारा त्याग कर देगें॥ १६॥ इन्हें पुत्रस्रियोंकी याद आवेगी, सदा उद्दिम रहेंगे, भूख तथा अन्य 

दुखोके कारण खिन्न दोकर तुम्हें पीछे कर देगें ( अर्थात्‌ तुमको छोड़ कर सुग्रीचके पास चले जावेंगे ) 

॥१७॥। बह तुम हित चाइनेवाले सुहृद्‌ और बन्धुओंसे हीन होकर, उडनेवाले ठणसे भी हलके हो 

. जाओगे ओर सदा उद्विस रहोगे ॥१८॥ वेगवान्‌ लक्ष्मणके भयानक और तीखे बाण रामकार्यसे वियुख . | 
तुमको मारनेके लिए तयार हो जायेंगे ॥१९॥ हमलोगोंके साथ जानेपर, -वितयपूर्वक सुम्रीवके सामने 
उपस्थित होने पर, समयसे बे तुम्हें राज्य देंगे ॥२०॥ तुम्हारे चाचा धमोत्मा हैं, तुम्हारे ऊपर प्रेम करते 

हैं; शुद्ध और सत्यप्रतिज्ञ हैं। वे तुम्हारा नाश कभी नहीं करेंगे ॥२ १॥ तुम्हारी साताका प्रेम सुग्रीव चाहते. 

है उन्‍्हींके लिए सुप्रीबका जीवन है। उनके दूसरा लड़का भी नहीं है। अतएव, हे अंगद, तुम चलो ॥ २९॥ | 

आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका चौवनवोँ सर्ग समाप्त डाऊ ति 

मुकत, विनीत और मीके ‘RR ८ i | 
अ 3 निति आर स्वामीके सन्मानसे युक्त, हनुमानके वचन सुनकर अंगद बोले | १॥ त्थिरत! 

Fe ओर सनकी शुद्धता, दयाछता, सरलता, विक्रम और धीरता भीष नहीं पाये जाते ॥ ९ | 

ठे भाईकी प्रिय ख्रीको, जो घ्नते माताके तुल्य है, भाईके जीतेजी जो प्रहण करता दै % _ 

he ॥ ३॥ वह केसे धसका जानेवाला कहा जायगा, जिसने, युद्धके लिए जाते हुए भाइे दरा | 

5 य होल नियुक्त होकर, बिलका संह बन्द कर दिया ॥४॥ सत्यको साची देकर, द. | 

ह कणे नी को, जिसने उसका. काम पहले कर दिया, उसी रामचन्द्रको जो भूल ग! ६ 


४ 


| ७ किष्किन्धाकाण्ड 

लक्ष्मणस्य _भयेनेहं नाधर्मभयभौरुणा | आदिष्टामागिंदुसीतांधरगस्तस्मिन्कथं भवेत्‌ ॥ ६॥ 

तस्मिन्पापे ऋतप्ने तु स्पृतिभिचे चलात्मनि । आय: कोविश्वसेज्ञातु ततुलीनो विशेषतः || ७ ॥ 

राज्ये पुत्रंभतिष्ठाप्य सशुणो विगुणोऽपि वा । कथं शत्रुकुलं मां सुग्रीवों जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 

भिन्नमनत्रोऽपराद्ध् भिन्नशक्तिः कथं ह्यहम्‌ । किप्किन्धां आप्य जीवेयमनाय इव दुर्बळ: ॥९॥ ¬` ° 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादथेत्‌ | शठः करो नृस्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥१०॥ 
बन्धनाचावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ | अनुजानन्तु मां सर्वे गृ गच्छन्तु बानराः ॥११॥ 
अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । इहैव भायमासिष्ये. अयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
अभिवादनपूर्ये तु राजा कुशल्मेव च । अभिवादनपूर्व तु राघवौ वळशालिनौ ॥१३॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्से झुग्रीवो वानरेश्वरः । आरोग्यपूर्व कुशल वाच्या माता रुमा चमे ॥१४॥ 
मातरं चेव मे . तारामाश्वासयितुमहथ । परकृत्या भियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥१५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्‌ | एतावदुक्त्वा वचनं दृद्धां:तानभिवाद्य च ॥१६॥ 
विवेश चाङ्गदो भूमौ र्दन्दर्भेषु दुखः । तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरषेमाः ॥१७॥ 
नयनेभ्यः प्रशुस्ुचुरूषणं वै वारि दुःखिताः सुग्रीवं चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम्‌ ॥१८॥ 
परिवायोजुद सर्वे व्यवसन्मायमासितुम्‌ | तद्वाक्यं वाढिपुत्रस्य विज्ञाय सवगर्षभाः ॥१६॥ 


धर्मकी स्मरण कैसे कर सकता है ॥५॥ निसने लक्ष्मणके भयसे; न कि धर्मके भयसे, डरकर सीताको 
दूंढनेकी आज्ञा दी है, उसमें घमं केसे रह सकता है ॥ ६“ उस पापी, कृत, स्सृतिमागैका तयाग 
करनेवाले, चंचल सुग्रीवपर कौन सजन विश्वास कर सकता है ? विशेषतः उसके कुलका || ७ ॥ वह 
गुणी दो या निर्गुणी, इससे क्‍या ? पर अपने दोनेवाले पुत्रको राज्य देनेकी इच्छासे, शतुकुल्मे उत्पन्न 
` मुम कैसे जीने देगा ? ॥ ८ ॥ जिसका मंत्र (आगेका कतेव्यविषयक विचार) प्रकाशित हो गया है, 
जो अपराधी है, जिसकी थोड़ी शक्ति दै, वह में किष्किन्धामें जाकर किस प्रकार जी सकूँगा, जैसे 
अनाथ और दुबल ॥ ९ ॥ क्रूर, निदेयी सुभीव राज्यके कारण या तो सुमे गुप्त दरड दे अथवा केद 
करे ।।१०॥। बन्धनके कष्टसे प्रायोपवेशन ही हमारे लिए उपयुक्त है। ऑपलोग मुझे आज्ञा दें, वानर 
अपने-अपने धरं जाये ॥११॥ मैं आपलोगोंसे. प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि में किष्किन्धापुरोमे नहीं 
` जाऊँगा । यहीँ प्रायोपवेशन करूँगा, क्योंकि मेरा मरना ही अच्छा दै ॥१२॥ सेरी ओरसे र 
करके राजा सुम्रीवसे कुशल कहना, और बली राम लक्ष्मणसे भी अभिवादन करके इल कहना हे व 
ग्यपूवैक कुशल मेरी माता रुमाघे कहना ॥१३, १४॥ मेरी माता ताराको घैयं देना, क्योंकि वह विचा 
स्वभाव हीसे पुत्र पर प्रेम. करनेवाली और दयाळ दै॥१५॥ मुझे विनष्ट हुआ ई बह अवश्य ही 
भाणंत्याग करेगी । इतना कहद कर और दृद्धोको प्रणाम कर उदासीन मुद अंगद राता नवीन 
कुशा पर बैठ गया ।।१६॥ उप्तके बैठने पर रोते हुए दुखी वानर नेत्रोंसे रष्ण आँसू हड 
उनलोगोंने सुम्रीच की निन्दाढी और बालिकी प्रशंसा ॥१७, १८ ॥ अंगदको चारो ओरसे घेरकर 
` संब प्रायोपत्रेशन करनेके लिए तयार हुए । अंगदुके वचन समकर बे सब वातर जलका आचमनकर 


बाल्मीकीय-रामांयणे ` । १८७ ` 


उपस्पृश्योदकं सर्वे भाझुखाः सप्ुपोविशन । दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं संमाश्चिताः ॥२०॥ 
मूषवो हरिश्रेष्ठा एतर्क्ममिति स्मं ह । रामस्य वनवास च क्षयं दशरथस्य च ॥२१॥ 
जनस्थानवधं चेव वधं चेव जटायुषः । हरणं चेव वेदेद्या वालिनश्च वधं तथा ॥ 


रामकोपं च चदतां हरीणां भयमागतम्‌ । ॥२२॥ 
स संविशद्धिबहुभिमंहीधरो महाद्रिकूटप्रतिमैः सवंगमेः । | 
बभूव संनादितनिश्ञरान्तरो शशं नदद्धिजेलदेरिवाम्बरस्‌ ॥ २३ ॥ | 
इत्याषे भ्री मद्रामायणे बाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सगः ॥५५॥ | 


| | षट्पञ्चाशः सर्गः ५६ 
उपविष्टास्तु ते सर्व यस्मिन्मायं गिरिस्थले । हरयो ग्रध्रराजश्र तं देंशसुपचक्रम ॥ १॥ 
संपातिनाम नाल्ला तु चिरजीवी विहंगमः । भ्राता जटायुषः शीमान्विल्यातवलपौरुपः ॥.२॥ 
कद्रादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान्हरीन्दट्टा हृष्टात्मा गिरमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
बिधिः किल नरं लोके विधानेनाबुवतेते | यथायं विहितो भक्ष्यश्चिरान्मञ्ुपागतः ॥ ४॥ | 
परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां सृतं मृतम । उवाचैतद्रचः पक्षी तान्निरीक्ष्य लवंगमान ॥:3॥ 
तस्य तद्वचनं धरुत्वा भश्यलुब्धस्य पक्षिणः । अङ्गदः परमायस्तो हनूमन्तमथान्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
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पूरब मुँह बेठ गए ॥१९॥ समुद्रके उत्तर तटपर जाकर दक्षिणकी ओर मंहकर रखे हुए कुश पर बैट 
गये ॥२०॥ मरनेकी इच्छा रखनेवाले वानरोने 'यह उचित है? ऐसा सममा। रामचन्द्रके वनवास, दंस" ° 
रथकी मृत्यु, जनस्थानका वध, जटायुका वघ, सीताका हरण, बालिका वघ और रामचन्द्रका कोप क्त 
इए वानर भयभीत हुए ॥२१॥ पवतशिस्गरके समान बढ़े-बड़े वानरोंके बेठनेसे वह पर्वत, गजनेवाले 
मेघोंत्े आकाशके समान, शब्दायमान मरना वाला मालूम पडा ॥२२॥ । 


'श्रादिकान्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाए्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त । ` 
र ' पत्रतके जिस पत्थरंपर वे वानर भ्रायोपवेशनके लिए बैठे थे वहीं सम्पाती नामका चिरजीवी, 
वराज पक्षी आया, जिसका नाम .सम्पाती था, जो जटायुका भाई था, जिसके बल और पौर रुपकी ; 
ज्य थी ॥१,२]) विध्याकी कन्दरासे निकलकर, बेठे हुए वानरोंको देखकर प्रसन्न होकर बोला IRN E 
स र कके अजुसार लोकमें मचुष्योंको फल मिलता है, उसी. प्रकार पूर्व अजित कमेसे माघ यः | 
हि गत हे ॥४॥ इन बानरोंको देखकर पक्षी बोला--जैसे जैसे वानर मरते जॉयगे, चली 
ट्र कमक अनुसार में उन्हें खाङँगा ॥५॥ भोजनज्ञोभी उस पक्षीके वचन सुनकर उद्िम होकर >. 


` 
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च च षाद ००] ७ ' ७ 
प्य सीतापदेशेन साक्षाइवस्वतो यमः+ झं देशभजुप्राप्तो वानराणां विपत्तये ॥ ७॥ 


हास तकत 1/75 रतव हरीणामियमज्ञता विपत्तिः सहसागता ॥ ८ ॥ 
बेदेह्याः . भियकामन कृत कमं जटायुषा । गृध्रराजेन यत्तत्र श्रतं चस्तदशेषतः ॥ & ॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि तियंग्योनिगतान्यपि । मियंकुर्व न्तिरामस्यत्यक्त्वामाणान्ययावयम| १०॥ 
अन्योन्यश्चुपछुषेन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः । ततस्तस्योपकाराय त्यज्यतात्मानमात्मना ॥११॥ 
प्रिय कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा । राघवार्थ परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविता! ॥१२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म नचं पश्याम मेथिलीम्‌ | स सुखी ग्रधराजस्तु राबणेन हतो. रणे ॥ 
मुक्त सुग्रीवभयाद्वतश्व परमां गतिस्‌। ॥१३॥ 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च। हरणेन च बेदेहाः संश्रयं हरयो गताः ॥१४॥ 
रामलक्ष्मणयोवासम्रण्ये सह सीतया । राघवस्यच बाणेन वालिनश्र तथा वधम्‌ ॥१५॥ 
रामकोपादरोषाणां रक्षसां च तथा वधम्‌ । कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृत कृतम्‌ ॥१६॥ 
तद्सुखमनुकीतितं वचो भ्रुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान्‌ | 
भशचकितमतिमंहामतिः कृपणमुदाहतवान्स ग्रधराजः ॥१७॥ 
ततु भुस्व तथा वाक्यमङ्गदस्य मुखोहतम्‌ । अबरवीद्चनंरस्ती्णहुण्डो महास्वनः ॥1८॥ 
कोऽके गिरा घोषयति पराणैः प्रियतरस्य मे | जटायुषो वधं आतुः कम्पयन्निव मे मनः ॥1९॥ 


हनुमानसे बोले--देखो सीताके व्याजसे साक्षात्‌ यमराज इस वेषमें वानरोंपर विपत्ति डालनेके बिएआए 
॥७॥ न तो रासका कार्य किया और न राजाकी आज्ञाका पालन; बिना जानी हुई वानरोंपर यह सहसा 


` विपत्ति कहाँसे आयी ॥८॥ सीताका प्रिय करनेके लिए ग्रधराज जटायुने काम किया है, वह समस्त 


आपलोगोंने सुना है ॥९॥ पक्षियोनिमें उत्पन्न भी प्राणी रामचन्द्रका प्रिय कायं प्राण त्यागकर च 
हैं॥१०॥ स्नेह और दयाके कारण सज्जन, परस्परका उपकार करते हँ, अतएव क के. 
कारके लिए स्वयं अपने, अपने शरीरका त्याग करो ॥११॥ घमेज्ञ जटायुने हक पर 
रामचन्द्रके लिए थककर हम लोग भा अब अपने प्राणोंका त्याग करें ॥१२॥ चन्म हम लोग आए; 


जानकी नहीं मिली । वही ग्रधराज दी सुखी हैं, जो रणमें रावणके हारा मारा गया और सुप्रीवके 


` ,भयसे छूट गया तथा जिसेने उत्तम गति पायी ॥१३॥ जाई र दसरथके मरनेसे सीताके हरणसे 


वाणसे 
भाज चानरोंपर यह संकट आया ॥१४॥ राम-ल्ेमणका सीताके साथ वनवास होना, रामचन्द्रे 


बालिका मरना, रामचन्द्रके कोपसे समस्त राक्षसोंका वष, sre हर par 
हुई ॥१५,१६॥ वानरके द्वारा कदा गया, डुखमय वह वचन सुनकर ८ १७॥) अंगदके मुँहसे 
गृधराज सस्पाती बहुत चकित हुआ और बुद्धिमान गधराज दीनतापूवक बोला. | मेर 


निकले इन बचनोंको सुनकर तोक्ष्णतुरड, घोर शब्द करनेबाला गुधरराज बोला ॥१८॥ यह कोन 


मेरे भाई जटायुके वधकी बात कहता है और मेरा मन कॅपाता दै । राक्षस और ग्रधके साथ जन- 


ps 
नजर 
ल्या का डे 
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कथमासीज्जनस्थाने युद्धं राक्षसग्रधर्‍यो! | नामधेयमिदं आतुश्चिरस्याध मया श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
इच्छेयं गिरिदुगांच भवद्धिरवतारित॒म्‌ | यवीयसो शुणइस्य छाघनीयस्य विक्रमेः ॥२१॥ 
अतिदीर्घस्य कालस्यपरितुष्टोऽस्मि कीर्तनात्‌ । तदिच्छेयमहं भ्रोतुं विनाश वानरषभाः ॥२२॥ 
भ्रातुर्जदायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । तस्येव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥२३॥ 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो जयेष्ठो गुरुजनप्रियः । सयांशुदग्धपक्षत्वान्न शक्रोमि विसपितुस्‌ ॥ 


इच्छेय पवतादस्मादवततुमरिंदमाः । . ॥२४॥ 
- इत्याष श्रीमद्वामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्पः्चाशः सर्गः ॥ ५६॥ 
— BS 


सप्तपञ्चाशः सर्गः ५७ 
झोकादभ्रष्टस्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः । श्रदधुनेंव तद्वाक्यं कर्मणा तस्यं शङ्किताः ॥ १॥ 
तते प्रायसुपविष्टास्तु ष्ट्रा ग्रथ सवंगमाः । चक्रबुद्धि तदा रोद्रां सर्वांजो भक्षयिष्यति ॥.२॥ 
स्था मायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति । कृतकृत्या भविष्यामः क्षमं सिद्धिमितो गताः॥३॥ 
एतां बुद्धि ततश्चक्रुः सर्व ते हरियूथपाः | अवताये गिरेः श्रृज्ञादृश भ्माहाङ्गदस्तदा ॥ ४॥. 
बभूवक्षरजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान्‌ | ममार्यः पार्थिवः पक्षिन्धामिंकौ तस्य चात्मजो!1५॥ 
ुगरीयश्चेन वाली च पुत्रौ घनबलावुभौ । लोके विशुतकरम भूद्राजा वाळी पिता मम ॥ ६॥ 


स्थानमें कैसा युद्ध था । बहुत दिनोंके बाद मैंने भाईका यह नाम सुना ॥ १९,२० ॥ मैं चाहता हूँ कि 
पवंतके ऊपरसे आप लोग हमें उतारे । छोटे गुणज्ञ और पराक्रमसे श्लाघनीय अपने भाई जटायुके कीतंसे 


' मैं प्रसन्न हूँ । अतएव मैं उनके मरनेकी बात सुनना चाहता हूँ । जनस्थान-निवासी मेरे भाई जटायु थे, | 


वर 


सी भाईके मित्र राजादसरय थे, जिसके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैं और जो अपने बोके प्रिय हैं। 
सूंय किरणोंसे पाँखके जल जानेके कारणं में चल नहीं सकता । में इस : पर्वतसे उतरना चाहता 
हँ ॥ २१,२२,२३,२४॥ नजम 


भादिकाब्य वाल्मोकीय रामायणके किकिन्याकारडका चप्पनवॉसर्गीसमात | ˆ ° 
Li 


__ रोकके कारण सम्पातीका टूटा हुआ स्वर सुनकर भी बानरोंने उसई वचन पर विश्‍वास नही 
किया; क्योंकि उसके कर्मों से वे शंकित होगए थे । अर्थात भोजन देढता हुआ वह यहाँ आया या ॥(॥ 
ण बेठे हुए वे सब वानर गृध्रको देखकर “हम सब लोगोंको यह खाजायगा” ऐसा भयान र 
डं उन लोगोने किया ॥२॥ यदि प्रायोपवे शनके लिए बैठे हुए हम सबको खाजायगा तो ईम लोग 
वाथ होजायगे, क्योंकि हम लोगोंको शीघ्र ही सिद्धि मिल जायगी ॥३॥ सब्र वानरोने ऐसा का 


करके सम्पातीको पवंतसे उतारा । अनन्तर अंगद उससे बोले ॥४॥ दे पत्तिन्‌, ऋन्तरज नामके प्रतो ._ 


दक इर, वे हमारे पितामह थे । उनके दो.पुत्र उत्पन्न हुए ॥५॥ सुमीब धोर बालि, ये दोनो बै 


नज 
ी 


बा 


| 
| 
| 


"ब्वा ` किष्किन्थाकाण्डम्‌ 

राजा कृत्लस्य जगत इश्वाकृणां महारथः । रामो दाशरथिःश्रीमान्मविष्ठोदण 

हक्ष्मणेन सह रात्रा वेदे्ा सह. मायया । क य र 

तस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ । रामसय तु पितुर जययुनांम ग्रश्रराट ॥ 6 ॥ 

ददश सीतां वेदेह हियमाणां विहायसा । राबणं विरथ कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌ 1 5० is 
परिश्रान्तश्च शद्ध रावणेन हतो रणे। | ॥१०॥ 

एबं य्रथो. इतस्तेन रावणेन बलीयसा । संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥११॥ 
ततो मम पिठृव्येन सुग्रीवेण महात्मना । चकार राघव! सख्यंसो$वधीत्पितर मध ॥१२॥ 
मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवेः सह । निहत्य वाङिनं ` रामसततस्तमभिषेचयत्‌ ॥१३॥ 
स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः । राजा वानरंसु झयानां तेनप्रस्थापितावयम्‌ ॥१४॥ 
एवं राममयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः । वेदेदं नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यप्रभामिव ॥१५॥ 
ते बयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः । अज्ञानात्तु प्रविष्टाः स्म धरण्या विद्ठतं विखम्‌॥ १३॥ 
मयस्य मायाबिहितं तद्धिछं च विचिन्वताम्‌ । व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः ॥]७॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्मायग्रुपासिता;।1८॥ 
कदे तस्मिस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे | गतानामंपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवित ।1९॥ 

इस्योषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तपश्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 


बलवान हुए, राजा बालि बहुत प्रसिद्ध हुआ । वह मेरा पिता था ॥६॥ समस्त लोकके स्वामी इधवाकुकु लमें 
उत्पन्न श्रीमान्‌ रामचन्द्र दश्डकबनमें आए ॥७॥ पिताकी आज्ञासे घमेपालनके लिए लक्ष्मण और 

` सीतोके साथ रामचन्द्र आए। जनस्थानसे रावणने उनकी खी सीताको बलपूर्वक हर लिया । रामके 
पिताके मित्र जटायु नामके ग्रधराज थे ॥८,९॥ उन्होंने आकारामागसे सीताको हरी जाती देखा । उन्होंने 
रावणको र॒थद्दीन करके सीताको भूमिम बेठाया । बके बूढ़े एभा जक द्र रावणने आप ॥ प 
बलवान्‌ रावणने इस प्रकार ग्रध्राजको मारा; रामचन्द्रने उनका अन्तिम संस्कार कटा ठ he 
उत्तम गति फी ॥११॥ अनन्तर मेरे चाचा सुमीवने रामचन्द्रसे मित्रता की र 25 

` वध किया | १२॥ मेरे पिताने सविबोके साथ सुग्रीबको निकाल दिया था । गा as वे 
सुभीवका अभिषेक किया ॥१३॥ रामचन्द्रने सुमीवको राज्यपर बठाया 0. he नि सा 
शेगोंको भेजा है ॥१४॥ रामकी आहले भेजे हुए हमलोग सीताको ददे ह bynes 
भभा नहीँ मिलती उसी प्रकार सीता अभी तक दमलोगोंको नहीं सिली आ 
धानोसे दरडकारण्यको हूँढ़ डाला, अनन्तर अज्ञानंसे प्रथिवीके एक bas गया, जिसकी हम 
मयकी मायासे बने हुए उस-बिलमे. टढनेके कारण इम लोगॉका वह ले ह ha 
शोगोंको राजाने अवधि दी थी ॥१७॥ हेम सब लोग बानरराजकी दे हैं pa तत 

` हुई अवधि हम लोगोंने तोड़ दी दै, अतएव प्रायोपनेशन दग छ 8: ॥१८॥ रामचन्द्र सुभीव थोर 


बाल्मीकीय-रामायणे १९४ 
अष्टपञ्चाश# सर्गः ५८ | गी 
इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरेस्त्यक्तजीवितेः | सवाष्पो वानरान्यत्र'परत्युवाच महास्वनः ॥ १॥ 
यवीयान्स मम भ्राता जटायुर्नाम वानराः । यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन बलीयसा॥२॥ 
एद्धभावादपक्षत्वाच्छण्वंस्तदपि म्षये। नहि मे शक्तिरस्त्यघ आदु्ंरविमोक्षणे ॥ ३॥ | 
पुरा दृत्रबधे दृत्ते स चाहं च जयैषिणौ । आदित्यशुपयातोस्योऽ्बलन्तं रश्मिमाछिनस्‌॥ ४॥ | 
आहत्त्याकाशमार्गेण जबेन खंती शशम्‌ । मध्यं प्राप्ते सूर्ये तु जटायुरबसीदति ॥ ५॥ | 
तमहं तरं दा सूर्यरशमिभिरदितम्‌ । पक्षाभ्यां छादयामास र्ेहात्यरमविहुमू ॥ ६॥ | 
निदंग्धपत्रः पतितो बिन्ध्येऽहं वानरर्षभाः । अहमस्मिन्वसन्भ्रातुः प्रवृत्ति नोपलक्षये || ७) 
नटायुपस्त्वेवसुक्तो रात्रा संपातिना तदा । युवराजो महाप्रज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदर्तदा ॥ «॥ 
जटायुषो यदि भ्राता श्रुत ते गदितं मया । आख्याहि यदि जानासि निळय तस्य रक्षसः॥६॥ 
अदीघंदर्शिनं तं वे रावणं राक्षसाधमम्‌ । अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥1०॥ 
ततोऽत्रवीन्महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषः । आत्माचुरूपं बचनं वानरान्संप्रéषं यन्‌ ॥११॥ 
निदेग्धपक्षो ग्रभो$इं गतवीये! संगमाः । वाआत्रेणापि रामस्य करिष्ये साह्यमृत्तमस्‌ ॥१२॥ 


लक्ष्मणके क्रोध करनेपर यदि इम लोग उनके समीप जांय तो हमारे प्राण नहीं बच सकते ॥१९॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किप्किल्धाकाण्डका सत्तावनवाँ सगे समाप्त । 

—«~S@e~— : पीड कीर 
इस प्रकार प्राणका भय छोड़े हुए वानरोंके दीनवचन सुनकर, आँखोंमें आँसू भरकर, गृध्रराजने " 
जोरके शब्दोंमें उत्तर दिया ॥१॥ वानरो ! बलवान रावंणके द्वारा जिसे तुम लोग युद्धमें मारा गया कहते 
हो वह जटायु मेरा छोटा भाई था ॥२॥-वृद्ध होनेके कारण, भाईके वैरका बदला लेनेकी शक्ति झुमे 
नहीं है । व. अतएव वह अग्रिय बात सुनकर भी मैं सहतां हूँ ॥३॥ पहले वृत्रासुरके वध होनेपर जयकी 
कपूर लि हम दोनों 'उड़कर जलते हुए सूर्यके पास पहुँचे ॥४॥ आकाशसागमें चक्कर काटकर 
बंक इस लोग स्व गए । बीचमें सूर्यके मिलनेसे जटायु थक गया ॥५॥ तब हमने सूर्येकी किरणोंसे 
. पीड़ित माईको दुखी देखकर अपनी पांखसे उसे छिपा लिया ॥६॥ वानरो, पाँखके जल जानेसे मैं इस 
विध्यपवेत पर गिर पड़ा । मैं यहीं रहता हँ । अतएव भाईका कोई समाचार मुझे न मिल सका ॥५॥ 
जटायुके भाई सम्पावीके ऐसा कहने पर बुद्धिमान युवराज अंगद बोले ॥८॥ तुम यदि जटायुके भे 
हो, यदि तुमने मेरी कही बात सुनी है और यदि उस राक्षसका घर तुम जानते हो तो बतलाभो 101 | 
यी जाननेवाले उस राक्षसाधम रावणको, चाहे पास हो या दूर, तुस बतलाओ ॥१०॥ मद” | 
de भाई वानरोंको प्रसन्न करता हुआ, अपने योग्य वचन बोला ॥११॥ मैं जले पँ . 
श भ ह बल दीन हूँ, अतएव केबल वचनरे हारा रामचन्रकी मैं सहायता कर सकता हूँ ॥१९॥ ग | 


१८४ - किप्किन्धाकाण्डम्‌ 
६ ऐसे ° A= 
जानामि वारुणा्लोकान्विष्णो्ेविक्रमानपि । देघासरविमदोंआ हृतस्य विमन्मयन ॥१श॥ 
रामस्य यदिद कार्य कतेच्यं प्रथमं मया । जरया च हत तेज; प्राणाश्च शिथिला मम ॥१४॥ 
तरणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणझूषिता | दियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना ॥१५॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती ॥१६॥ 
सरयमभेव शेलाग्रे तस्याः कोशेययुत्तमम्‌ । असिते राक्षसे भाति यथा विद्युदिवाम्वरे ॥१७॥ 
तां तु सीतामह मन्ये रामस्य परिकीतेनात्‌ । श्रयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥१८॥ 
पुत्रों विश्रवसः साक्षाद्वाता वैश्रवणस्य च । अध्यास्ते नगरी छड राबणो नाम राक्षसः ॥१९॥ 
इती द्वीपे सशुद्रस्य संपूर्ण शतयोजने । तसमि पुरी रम्या निमिता विश्वकर्मणा।२०॥ 
जाम्बूनदमयैद्वा रेशित्रे: काञ्चनवेदिकेः । मासादेहंमवणेथ महद्भिः ुसमाङ्ृता ॥२१॥ 
प्ाकारेणाकवर्णेन सहता च समन्विता । तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी ॥२२॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता | जनकस्यात्मजा राजस्तस्यां द्रश्यय मैथिलीम्‌ ॥२३॥ 
ज्ञानेन खलु पञ्यामि दृट्टा प्रत्यागमिष्यथ । आद्यः पन्याः कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजी विनः२४॥ 
द्वितीयो वलिमोजानां ये च ट्र्षफलाशनाः । भासास्तृतीयं गच्छन्ति क्रोश्ाश्च कररेः सह ॥२५॥ 
शयेनाश गच्छन्ति ग्रा गच्छन्त पञ्चमम्‌ । बलवीयोंपपत्नानां रूपयौवनशाहिनाम्‌ ॥२६॥ 


वरुणके लोकोंको, त्रिविक्रमके लोकोंको, देवासुर युद्धको, और अस्॒तके भन्थनको जानता हूँ.। अथात्‌ ये 
सब मेरे देखे हुए हैं ॥१३॥ बृद्धावस्थाने मेरे तेज हरणकर लिए, मेरे प्राण शिथिल हो गए, फिर भी 
रामचन्द्रका यह कार्य मुझे पहले करना चादिए ॥१४। रूपवती सब आमूषणासे भूषित एक खीको 
"हरकर लेजाते हुए दुरात्मा रावणको मैंने देखा है ॥१५॥ वई खी “राम' 'राम' और 'लक्षमण' लक्ष्मण! 
चिह्नाती थी, गहनोंक फॅकती थी और अंगोंको पटकती थी ॥१६॥ पवतके शिखर पर सूयभ्रमाके 
समान उसका रेशमी वक्ष काले राक्षसके साथ आकाशमें बिजलीके य he क नी 
लेनेसे में `। उस राक्षसका घर में बतलाता हूँ, 
व नग गवत मेस लीने ची ल॑कानगरीमें रहता है ॥१९॥ सो योजनके बाद 


विश्रवाका पुत्रे और वैश्रवणका भाई राक्षस रावण चोतरे 
` समुद्रके दवीं रीथ ते है । २०॥ लंकाळे द्वार और चोतरे सोनेके बने हुऐ 
ह विमति ती का | चमकीली चारदिवारी लंकाके चारों ओर है। 


। उसमें सोनेके बड़े बड़े महल हैं ॥२१॥ सूरयेके समान 
उसमें पीताम्बरधारिणी दुखिनी सीतां रहती है ॥२२॥ रावणके सहलमें रखी गयी, अर रे 
सुरक्षित, राजा जनककी कन्या सीताको तुम लोग देखोगे ॥९३॥ ज्ञानसे मै ठ हूँ र के ता 
देखकर लौट आसकते हो । आकारका पहला मांगे कुलिंग पक्तियोंका दै और भन्न खानेवाले कबूतर 


- पत्षियोंका है । क्रौंच, कुरर 
भादिका ॥२४॥ उससे ऊपरका मागे परक्षफल खानेवाले मो पांचवे माग्रसे गध जाते 


पया भास पत्ती और ऊँचे तीसरे मागले जाते है. ॥२५॥ चौथे माग घ | 
$| बलबोययुक्त . रूपयौबनसे शोभित साका छठामार है | हंग पदक ६ रो 
ऱ्य शेड ३ 


सवगत महात्मा आईको में जल देना चाहता हूँ, अतएव में चाहता हैँ कि आप लोग मुमे समुद्रकेतीर - | 
| ले चलें ॥३३॥ पराक्रमी वानर जले पांखवाले संम्पांतीको समुद्रके तीरपर लेगये और पुनः वहाँसे उनके 


.. बोले ॥२॥ सीता कहाँ है, किसते देखी. है. भोर फिसने उसका हरण किया है, यह सब भाप मे हट 
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` समुद्रे नेतुमिच्छामि भवद्धिव रुणालयम । मदास्याम्युदक ऋतुः स्वगतस्य महात्मनः ॥३३॥ 


बाल्मीकीय-रामायणे १2९ ५ 
षष्ठस्तु पन्या . हंसानां वैनतेयगतिः परा । वेनतेयाचच नो जन्म सर्वेषां वानरुपभाः ॥२७॥ 
गहित तु कृतं कमे येन स्म पिशिताशिनः । प्रतिकाय च मे तस्य बेर ब्राततं भवेत्‌ ॥२८॥ 
इहस्थोऽहं प्रपश्यामि .रावणं जानकीं तथा । अस्माकमपि सोपण दिव्य चक्षुदळं तथा ॥२९॥ 
तस्मादाहारबीयेंण निंसगेंण च वानराः | आयोजनशतात्साग्राद्रयं पश्याम नित्यशः ॥३०॥ 
अस्माकं विहिता हृत्तिनिसर्गेण च दूरतः । विहिता हक्षमुले तु हत्तिथ्ररणयोधिनाय्‌ ॥३१॥ 
उपायो दृश्यतां वशिने लवणाम्भसः । अभिगम्य तु वैदेहीं समद्धाथों गमिष्यथ ॥३२॥ 


ततो नीत्वा तु त॑ देशं तीरे नदनदीपतेः । निदेग्धपक्ष संपातिं वानरः सुमहौजसः ॥२३४॥ 
तं पुनः प्रापयित्वा च :त॑ देश पतगेश्वरम्‌ | बभूबुवानरा हृष्टाः प्रष्टचिश्ुपलभ्य ते ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाच्ये किष्करिम्धाकाण्डेऽष्टपश्चाशः सर्गः ॥५८॥ 
`  एकोनषष्टितमः सगे! ५९ ` 
ततस्तद्यृतासतराद . ग्रभराजेन ` भाषितम्‌ । निशम्य वदतो हृष्टास्ते वचः सवंगषमाः ॥ ॥ 
जाम्बवान्वानरश्रेष्ठः सह सर्वे! सबंगमेः । भूतलात्सहसोत्याय ग्रधराजानमत्रवीत्‌ 17२ ॥ 
कक सीता केन वा इष्टा को वा हरति मेथिलीम्‌ ।: तदाख्यातु भवान्सबं गतिर्भव वनौकसाम्‌ ॥ ३॥ 


हम लोगोंका जन्म गरुड्से हुआ है ॥२६,२७॥ रावणने तिन्दित काम कियां दै। भाईके बेरका बदला | 
भाप लोगोंके. दवारा चुकाया जा सकता है ॥२८॥ मैं यहींसे रावण और जानकीको देखता हूँ । हम लोनाँको, _ 
भी गरुड़के समान देखनेकी शक्ति हे ॥२९॥ भोजनके बलसे तथा स्वमावसे सौ योजनं तथा इसके आगे ._ 
तक हम लोग देख सकते हैं ॥३०॥ हम लोगोंकी वृत्ति ( जीविका ) दूरसे देखी वस्तुओंसे होती है 
और मुगॉकी जीविका पेडोंकी जड़के पाससे होती. है। ऐसा ही विधान है ॥३१॥ लवणसमुद्रके पार 
जानेका कोई उपाय निश्चित करो । सीताके पास जाकर तुम लोग सफलमनोरथ होकर: लोटोगे ॥२९॥ 


रहनेके स्थानपर लेआए । सीताका पता पाकर वानर बहुत प्रसन्न हुए ॥३४,३५॥ 
` _ भ्रदिकाब्य बात्मौकीय रामायणके किप्किन्धाकाएडका. अट्टावनवॉ सगे समाप्त । 


_ अमतके समान, गृधरराजके वचन सुनकर वानर प्रसन्न हुए और ग्रधराजकी कही बात बारबार _ 


रहने लगे ॥१॥ एयिवीसे सहसा उठकर वानरोंके साथ वानरश्नेष्ठ जाम्बवान ग्रधराजके पास पहुँचे भीर | 


प प किष्किन्थांकाण्डम्‌ 


को दाशंरथिबाणानां वजवेगनिपातिनांमू । सयं लक्ष्मणयुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 


स EE सयुक्तान्सीताथुतिसमाहितान्‌ । पुनराःवासयन्मीत इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
ूयतामिह वदेहा यया मे हरणं भतम्‌ । येन चापि ममाख्यातं यत्र चायतलोचना ॥ ६॥ 
अहमस्मिन्गिरो दुर्गे बहुयोजनमायते । चिराक्षिपतितो. दृद्धः ल्लीणमाणपराक्रमः ॥७॥ 
तं मामेव गत पुत्रः सुपारो नाम नामतंः । आहारेण यथाकालं विभर्ति पततां बरः ॥ ८॥ 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धबास्तीक्षणकोपा ञुजंगमाः। मुगाणां तुभ्य तीक्ष्णं ततस्ती्ष्णक्षुधा वयम ॥६॥. 
स कदाचित्क्षुधातस्य ममादाराभिकांङिक्षणः गतः सूर्य5हनि प्राप्तो मर पुत्रों ह्यनामिषः ॥१०॥. 
स मयाहारसंरोधात्पीडितः प्रीतिवर्धनः । अनुमान्य, यथातस्वमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
अह तात यथाकालमामिषा्थी खमाप्लुतः महेन्द्रस्य गिरेद्रोरमादृत्य सुसमाश्रितः ॥१२!। ` 
तत्र सस्वसहस्ाणां  सागरान्तरचारिणाम्‌ । पन्थानमेकोऽध्यवसं संनिरोद्धुमवाड्युखः ॥ 1२ 
तत्रः कश्चिन्मया दंष्टः स्योदयसमम्रभाम्‌ | खियमादाय गच्छन्वै भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥१४॥ 
सो$हमभ्यवहारार्थ तो दृष्टा कृतनिश्वयः। तेन साज्ञा विनीतेन पन्थानमुयाचितः ॥ 1५ 
नहि सामोपपच्चानां प्रहता विद्यते भुवि | नीचेष्वपि जनः कंथित्किमड-बत मद्विषः ॥14॥ 
स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः | अथाहं खेचरैमूतैरमिगम्य सभाजितः ॥19॥ 
दिष्टे जीवति सीतेति अब्रुवन्मा महषयः । कथंचित्सकलन्रो5सौगतस्ते स्ससतयसंशयम्‌॥ 14 


` कहें और वानरोंकी रक्षा करें ॥३॥ - वज़के समान स्वयं गिरनेवाले, लक्ष्मण और रामचन्द्रके वाणोंके 


० 


ने मेरी पूजा की ॥१७॥ महर्षियोंने झुससे कह fF 


पराक्रमको कौन याद नहीं करता है ॥४॥ सीताका पता सुननेसे सावधान और प्रसन्न वानरोंको प्रसन्नता 
पूवक पुनः विश्वास दिलाते ड सम्पातीने ये बातें कहीं ॥५॥ सुनो, जिस प्रकार मैंने सीताके हरी जानेकी 


` बात सुनी और जिसने कही, भौर जहाँ बह है ॥६॥ मैं बहुत दिनोंसे इस विशाल पवेतपर बलहीन होकर 


पड़ा हूँ ॥७॥ मेरी ऐसी अवस्था होनेपर, पत्तियं श्रेष्ठ पार नामक मेरा पुत्र, समय समय पर मेरा 
आहार देता है ॥८॥ गंधर्व बढ़े कामी, सपे बढ़े क्रोधी, पडु बढ़े भीर और हम लोग बडे भूंखे होते. 
॥९॥ मैं एक समय भूखा था, भोजन चाहता था । मेरे लिए मोजन लानेके लिए मेरा वह पुत्र गया और 
संध्याको बिना मांसके लोटा ॥१०॥ मैने भोजनके लिए जब उपे डॉँटा तब- सुकते क्षमा माँगकर उसने 
देता. भांसके लिए यथा समय में.आकाशमें उड़ा और महेन्द्रपवेतके द्वारको 
न = प्राशियोंकों रोकनेझे लिए सिर नीचा किए अकेला मै, मागे 
काले पुरुषको प्रातःकालीन सूर्यप्रभाके समान एक खी लिए 
नेका.मैने निश्चय किया; पर उसने 


' जाते देखा ।।१४।। उन दोनोंको देखकर भोजनके लिए उन्हींको ले तिमः 


1१८ विनयपूवंक व्यवदार करनेवालों पर चीच 


भनुष्योंमें भी कोई ऐसा नहीं दे जो. प्रहार करे, फिर 


तेजसे आकाशको प्रकाशित करता हुआ वह ेगपू्ेर 
[काशको प्रका सीता जीती दै, यह प्रसन्षताकी बात है । किसी 


श्र 


बोल्मीकीय-रामायणे ` १८८ 
एवपुक्तस्ततो5ह॑ तैः सिद्धैः परमशोभनेः । सः च'मे राबणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥१९॥ 
पव्यन्दाशञरथेमायौ रामस्य जनकात्मजाम्‌ । भ्रष्टामरणकोशेयां शोकवेगपराजितास्‌ ॥२०॥ 
रामलक्ष्मणयोनाम क्रोशन्तीं सुक्तमू्धेजाम्‌ | एष कालात्ययस्तात इति वाक्यनिदां वरः ॥२१॥ 
एतदर्थ समग्रं मे सुपाइव प्रत्यवेदयत्‌ | तच्छुत्वापि हि मे बुद्धिनासीत्काचित्पराक्रमे।२२॥ 
अपक्षो हि कथं पक्षी कर्म किंचित्समारभेत्‌ । यत्तु शक्यं मया कतु वाखु छिगुणवर्तिना ॥२३॥ 
शरूयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पोरुषाश्रयम्‌ | वाद्मतिभ्यां हि स्ेषां करिष्यामि मियंहि व॥२४॥ 
यद्धि दाशरथेः काय मम तन्नात्र संशयः । तद्भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनस्विनः ॥२५॥ 
प्रहिताः कपिराजेन देनैरपि दुरासदाः । रामलक्ष्मणबाणाश्र विहिताः कङ्कपत्रिणः ॥२६॥, 
त्रयाणामपि लोकानां पया्तात्राणनिग्रहे । कामं खलु दश्षग्रीवस्तेजोबळसमन्वितः ।। ` . 
भवतां तु समर्थानां न किंचदपि दुष्करम्‌ |. ॥२७॥ 


तदली कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्वयः | नहि कमसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥२८॥ 


इत्याष भ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनषष्ठितमः खगेः॥९&॥ 


“VPI . व: 

प्रकार ख्रीके साथ वह चला गयां। तुम्हारा कल्याण हो ॥१८॥ इस प्रकार परमशोभायमान सिद्धोंने सुमे 
यह कहा, यह राक्षसोंका राजा रावण है यह भी उन लोगोंने बतलाया ॥१९॥ जनकपुत्री, रामकी खरी, 
भूषणरहित, कवल रेशमी वस्न पहने हुए, शोकसे पी डित, राम लक्ष्मणको पुकारती हुई, और खुले केशव्राली 
सीताको देखनेके कारण मुझे इतना विलन्ब हो गया ॥२०,२१॥। यह सब बातें सुपाश्वने कही हैं। यह " 
सुनकर भी किसी भकारका उद्योग करनेकी मेरी इच्छा नहीं थी ॥२९॥ क्योंकि पक्षद्दीन पत्ती कोई काम 
कैसे कर सकता है । वचन, बुद्धि, गुणोंके द्वारा जो कुछ सैं कर सकता हूँ वह सब तुम लोगोंके पराक्रम 
से सिद्ध दोनेके लिए कहता ूँ। सुनो, वचन और बुद्धिके द्वारा तुम लोगोंका हित मैं करूँगा ॥२३,२४॥ 
रामचन्द्रका जो कार्य है, वह मेराही है, इसमें सन्देह नहीं । आप लोग भी बुद्धिमान, धेलवान और 
मनस्वी हैं ॥९५॥। सुभ्रीवने आप लोगोंको भेजा दै । देवता भी आप लोगोंसे पार नहीं पा सकते | कंक" ` 
पत्रवाले रामचन्द्रके वाण तीनों लोकोंकी रक्षा और उनको दणड देनेमें समर्थ हे ॥२६॥ यद्यपि रावण 
तेज और बलसे युक्त है, फिर भी समर्थ आप लोगोंके लिए छुछ कठिन नहीं हे ॥२७।। काल-विलम्ब 
व्यय, अब विचार करके निश्चय करना चाहिए। आपके समान बुद्धिमान कायो मे विलम्ब नहीं करते 1२८! | 


भादिकाव्य बास्मीक्षोय रामायणके किष्कि्थाकारडका उनसठवाँ सगे समाप्त । 


१८९ Ry किष्कि्वाकांग्डू 
षाष्टितमः. सगेः ६० 

ततः कृतोदकं खातं तं श्रं इरियूयपाः । उपविष्टा गिरौ रम्पे परिवार्यं समन्ततः 
तमङगदषुपासीनं तेः सनेेरिभिदवेतम्‌ । जनितपरत्ययो रारि इ | 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु इरयो मम । तथ्यं सकीतयिष्यामि यया जानामि मैयिलीम॥ ३॥| 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघ । सूर्यतापपरीताज़ी निदधःसूयरश्मिभिः ॥ ४॥ 
छब्धसं्स्तु पड़ानादिवशो विहरजिव । वीक्षमाणों दिशः सर्वा नाभिजानामि किंचन॥४ ॥ 
ततस्तु सागराञ्शेलान्नदीः सवा! सरांसि च । वनानि च मदेशांशच निरीक्ष्य मतिरागता ॥ ६॥ 
हष्ठपक्षिगणाकीर्णः ` कंदरोदरकूटवान। दक्षिणस्योदधे्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चित।७॥ 
आसीच्चानाभ्रम पुण्यं सुरैरपि सुपूजितम्‌ । ऋषिनिशाकरों नाम यरिसिन्लुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८॥ 
अष्टौ वषेसहस्राणि तेनास्मिन्ट्रषिणा गिरो.। वसतो मम धर्मज्ञे स्वगंते तु निशाकरे ॥९॥ 
अवतीये च विन्ध्याग्रात्कुच्छेण विषमाच्छने! | तीएणदर्भा वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥१०) 
तमूर्षि द्रष्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतोशशम्‌। जटायुषा मया चेव वहुशोऽधिगतो हि सः ॥ 11 
तस्याश्रमपदाभ्या्े ववुर्वाताः सुगन्धिनः । हक्षो नापुष्पितः कश्चिदफलो बा न इश्यते ॥1२॥ 
पेय, नाश्चमं ` पुण्यं इक्षमूल्युपाश्रितः । द्रष्ट्कामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्‌ ॥)३॥ 


अथ पश्यामि ` दूरस्थसुषिं ज्वलिततेजसम्‌ । कृताभिषेकं ` दुषेषधुपादत्तमुदब्युखग्‌ ॥1४॥। 


ना 


_.. जल देकर और स्नान करके पर्वत पर बैठे गृध्रराजके चारों ओर वानर बैठ गए ॥१॥ सब 
`वानरौके साथ बैठे हुए अंगदसे प्रसन्नतापूवक सम्पाती पुनः बोला; सग्पातीका बानरों पर विश्वास हो 
गया था । चुपचाप एकाम्र होकर वानर सुनें, मैं यथार्थ बातें करता हूँ । जिस प्रकार मैं जानकीको जानता 
हूँ ॥२,३॥ इस विन्ध्य पव॑तके शिखर पर पहले सूयेकी किस्णोंसे जलकर मैं गिरा था ॥४॥ छः दिनोंके 
बाद मुझे होश हुआ । हाथ पैर अवश ये । मैं व्याइल होकर चारों ओर दिशार देखने लगा, पर इछ 
भी जान न सका ।५। अनन्तर पेत, सपुद्र, नदी, तालाब, वन और नगर देखने पर झुरे बुद्धि. 
` आगी ॥६॥ मैंने समा, प्रसन्न पक्चियोंसे युक्त, कंदरा और शिखरवाला यह विन्ध्यपर्वत है, जो दक्षिण 
समुद्रके तीर पर है ॥७॥ यहां देवताओंसे भी पूजित एक पवित्र आश्रम था, ज्ञिसमें निशाकर नामक 
बढ़े उम्रतपरी थे ।८।। धर्ज्ञ निशाकरे स्वर्ग जाने पर उनके बिना रहते हुएमुमे आठ ह दष 
बीत गए ॥९॥ कष्टसे, विन्ध्यके विषम शिखरसे धीरे धीरे उतर कर तीखे कुशवाली प्रथिवी पर न कु 
दे ॥१०॥ उन ऋषिको मैं देखना जह इसलिए दुखसे मैं पुनः आया; क्योंकि जटायु 
फसे वे थे ॥११॥ उनके भाश्रमके च 
रेत नहीं ह जो का E न हो ॥१९॥ उस पवित्र आश्रभमें जाकर एक वृत्त के नीचे सें बेठ गया । 


भगवान निशाकरको देखनेके लिए में उनकी प्रतीक्षा करने लगा ॥१९॥ उन 


पके पास सुगन्धित हवा बहती थी । वहाँ कोई ऐसा 
ऋषिको दूरहीसे आते हुए 


बाल्मौकीय-रामायणे ` १९७ 

` तृताः मरा व्याघ्राः सिंहा नानासरीखपा!। प्रिकर्योपगच्छन्ति दातारं भाणिनो यथा ॥१५॥ 

ततः भापम्षि ज्ञात्वा तानि सच्वानि वे ययुः | ष्ठे राजनि यथा सब सामात्यकं वन्‌ ॥१६॥ 

ऋषिस्तु दृष्टा मां तुष्टः भविष्टश्चाश्रमं पुनः । सुहूतमात्रा्निगस्य ततः कायमपृच्छत ॥1७॥ 

- . सौम्य वैकल्यतां ष्ठा रोम्णांते नावगम्यते | अमिदग्धाविमौ पक्षौ माणाश्रापि शरीरके ॥१८॥ 

ग्रभौ दो दषटपूवौ मे मातरिश्वसमौ जवे । ग्रभाणां चैव राजानो श्रातरो कामरूपिणो ॥१९॥ 

ज्येष्ठो5वितस्त्व. संपाते जटायुरनुजस्तव । मालुष॑ रूपमास्थाय शछीतां चरणी मम ॥२०॥ 

- कि ते व्याधिसयुत्यानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । दण्डो वायतः केन सव माख्याहि पृच्छतः ॥२१॥ 
 दत्याषे श्रीमद्रामायणे बाहमोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥६०॥ 

एकषडितमः सर्गः ६१ | 

ततस्तद्दारुणं कमे दुष्करं सहसा कतम्‌ । आचचक्षे भुनेः सव सूर्यानुगमनं तथा ॥.) ॥ 

भगवन्त्रणयुक्तत्वाज्ञज्ञया चाङुलेन्द्रियः । परिश्रान्तो न शक्रोमि वचन परिभाषितुस्‌ ॥२॥ 

अहं चैव जटायुश्च संघर्षादव मोहितो । आकाशं पतितौ द्राज्जिज्ञासन्तो पराक्रमम्‌ ॥ २॥ 


देखा, तेजसे वह्‌ जल रहे थे । स्नान किए हुए थे, उत्तरकी ओर आ रहे थे ॥१४॥ भालू , बाघ, सिंह, 
रेंगकर चलनेवाले जन्तु उनके साथ साथ आते थे, जैसे दांताके साथ याचक ॥ १५॥ ऋषिको आश्रम पर . 
आया जानकर वे सब जन्तु लौट गये, जिस प्रकार राजाके महदलमें जाने पर दीबान, सैनिक आदि 
लौट जाते हैं ॥१६। ऋषि सुझको देखकर प्रसन्न हुए और आश्रममें चले गए । थोड़ी देरमें लौटकर 
उन्होंने मुझसे कार्य पूछा ॥१७॥ सौम्य, तुम्हारे रोमकी विकृति देखनेसे तुम नहीं पहिचाने जाते। " 
तुम्हारी पांख आगसे जल गयी दै और प्राण भी जल गए हैं ॥१७॥ वेगमें वायुके समान दो गृध्र मैंने 
पहले देखे थे । दोनों आई थे, इच्छानुसार रूप घर सकते थे और वे गृधरोंके राजा थे ॥१९॥ सम्पांती 
तुम बड़े हो यह में जानता हूँ, जटायु तुम्हारा छोटा भाई हे । अनुष्यका रूप घर कर तुम लोगोंने मेरे 
चरण प्रहण किये थे ॥२०॥ तुम्हें क्या रोग हुआ है? ये पांख कैसे गिर गए अथवा किसीने दरड 
दिया है, यह सब तुम युमेकहो॥२॥ -  .. . | 2 222 

क आदिकाव्य वात्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका साठवा सगं समाप्त । 
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अनन्तर मैंने जो कठोर और दुष्कर काम (अर्थात्‌ इन्द्रसे युद्ध )विना कारण किया था, वह बतलाया 
भोर सूयका पीछा करनेकी भी बात कही । १॥ भगवन्‌, घाव होनेके कारण तथा लज्ञासे हमारी इन्दिया 
__ 'भयाइल्र हो गयी हैं, हम थक गए हैं अतएव आपसे ठीक ठीक बातें करनेमें असमर्थ हैं ॥२॥ गवसे | 
र मोहित में और जटायु परसर .जीतनेकी इच्छाः रखते थे । बड़ी दूर तक आकाशमें हम लोग अपने हः 


१8) ` किष्किन्थाकाण्डम्‌ 
कैलासशिखरे बड़ा झुनीनामग्रतः पणम्‌ । रविः स्यादयुयांतव्यो याबदस्तमहागिरिय्‌ ॥ ४॥ 
अप्यावां युगपत्माप्तावप्याव महीतले | स्थचक्रममाणानि नगराणि पृथक्पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
हचद्वादितरयोषथ कृचिदथूषणनि!स्वनः । गायन्तीःस्माइना वहीःपश्यावो रक्तवाससः ॥६॥ 
तूर्णयुत्पत्य चाकाशादादित्यपदमास्थितो । आवामाछोकयाबस्तदरनं शाह्रुसेस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
उपदैरिव संछन्ना इश्यते भूः शिलोचयैः | आपगाभिञ्च संबीता सूज्रेरिव वसुंधरा ॥ ८ ॥ 
हिमवांश्रेव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः | भूतले संप्रकाशन्ते नागा इत्र जलाशये ॥ ९ ॥ 
तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः । समाविशत मोहश्च ततो मूच्छों दारुणा ॥१०॥ 
नेच दिज्ज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी । युगान्ते नियतो लोको इतो दग्ध इवाभिना ॥११॥ 
नश्च मे हतं भूयश्चश्ुः भाष्य तु संश्रयम्‌ । यत्नेन महता हृस्मिन्मनः' संघाय चध्षुषी ॥१२॥ 
यन्नेन महता भूयो . भास्करः ्रतिछोकितः । तुन्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्कर प्रतिभाति नौ ॥१३॥ 
जटयुर्मांमनापूच्छय निपपात महीं ततः । तं दृष्टा तूणमाकाशादातानं इक्तवानहम्‌ ॥19॥ 
पक्षास्या च मया छप्तो जटायुन प्रदक्मत । प्रमादात्तत्र निदेग्धः पतन्वायुपयादहम्‌ ॥१५॥ 
आशू तं निपतितं जनस्थाने जययुषम्‌ | अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धप्षो जढीढतः ॥1९॥ 


. 
« ६४६० 


पराक्रमका पता लगानेके लिए उड़ गए ॥१॥ कैलाश पर्वत पर सुनियांके सामने ह्म लोगोंने प्रण किया 

कि सूर्यका अस्ताचल पेत तक पीछा करना चाहिए ॥४॥ इम लोग एकही साथ पहुँचे । वहांसे एयिवीके 

नगरोंको, रथके पहिएके समान, हमलोगोंने देखा ॥५॥ कहीं बाजेका शत कहीं यानेका शब्द, कहीं 

, लोल बख् पहने गाती हुई बहुत सी ख्ियोंको हम लोगोंने देखा ॥६॥ इम लोग शीघ्र उड़कर आकाशमें 

सूर्यमान पर चले गए । वहांसे हम लोगोंने घासका वन देता ॥७॥ बहांसे प्रिवी पत्यरेसे ढकी हुई 

माळूम पड़ती है । सूत्रकें समान नदियोंसे बंधी हुई परथिवी माळून पढ़ती है॥4॥ हिमवान, 
विन्ध्याचल, मेर: आदि बडे पेत तालाबमे हाथीके समान माळूम पडते हें । उस 53 ह्म ०३ 
बहुत पसीना} बेहुत थकावट और भय माळूम हुआ। इण लोग मोहित होने 4 य 
. सूखी आयी ॥१०॥ दक्षिण, अभिकोण, पश्चिम भादि दिशाएं मालूम न पड़ी । प्रलयर्भे जिसः सर 
निश्चय है उस समस्त लोकको हम लोगोने इसी समय आगसे जले हुएके समान देखा ॥११॥ आ 
आंखें सूयक सम्पकसे नष्ट हो गर्यी, बड़े प्रयत्न से आंख और मनको सेने सूयमे क पा रो 
यन्न सूर्यको मैंने पुनः देखा । प्रथिवीके समान विशाल वे दीख पढ़े ॥१३॥ जटायु सुर 

प्रथिवी पर चला आया । उसको देखकर 

जटायुको मैंने अपने पांखोंते छिपाया था, इस कारण उसके पांरू 


जल गया । वायुपथले नीचे गिरते हुए मैंने किंसो अक्षर भाई, पांख और 


विन्ध्यपर्बत पर गिरा, मेरे पाख जल गए थे भोर तं. हो गया 11१५१२0 गज 


>] 


वाल्मीकीय-रामायणे | | | १६२ 
राज्याच्च हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यांविक्रमेण च । सर्वथा मतमेवेच्छन्पतिष्ये शिखराद्िरेः ॥१७॥ 
` इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकबश्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
REC nd | 
द्विषष्टितमः सर्गः ६२ 
` एवमुक्स्वा ` मुनिश्रेष्ठमरुद॑भ्रशदुःखितः । अथ ध्यात्वा सुहूत च भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
पक्षौ च ते मपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यतः । चक्षुषी चेव प्राणाश्च विक्रमश्च बलंच ते ॥ २॥ 
पुराणे सुमहत्कार्य भविष्यं हि मया श्रुतम्‌ । दष्टं मे तपसा चैत्र श्रत्वा च विदितं मम ॥ ३॥ 


राजा दशरथो नाम कश्चिदिक्ष्वाकुषधेनः । तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४॥' 


अरण्यं च सह रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन्मित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५॥ 
नेऋतो रावणोनाम तस्य भाया हरिष्यति.। राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः ॥ ६॥ 
साचकामेःपरलोभ्यन्तीमक्ष्यैभोज्यैश्च मेथिली । न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमञ्ना यशस्विनी ।। 9 ॥ 
परमान्नं च वैदेह्या जञात्वा दास्यति वासवः । यदन्नमग्रूतप्रख्य॑ सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ ८॥ 
तदन्नं मेयिली माप्य विजञयेन्दरादिदं स्विति | अग्नमुद्श्ृत्य रामाय भूतले निर्गेपिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जीवति मे भता लक्ष्मणो वापि देवरः । देवत्व' गच्छतोबापि तयोरच्नमिदं त्विति ७३०॥ 
पराक्रमसे हीन होकर मरनेकी ही इच्छासे में इस पवंतसे. गिरना चाहता . हूँ । उस )ऋषिसे 
सेने ऐसा कहा.॥ १७॥ | कीच | 
द . आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक्षे किष्विन्धा कारडका एकसठवाँ सगे समाप्त । 

1 "कष्टी /“ डे 


:  बहुतदी दुखी होकर उन रिश मैंने ये बातें कहीं और रो पड़ा। थोड़ी देर ध्यान करके भगवान 


हमसे बोले .॥१॥ तुम्हारे बड़े और छोटे पाख पुनः उत्पन्न होंगे, पुनः तुम्हारी आंखे ठीक होगीं । प्राण, 
विक्रम और बल तुम्हें पुनः मिलेंगे ॥२॥ पुराणोंमें भावी अनेक कार्य ने सुने हैं, सुनकर. जाने हैं । 
तपस्याके द्वारा देखे हैं ॥३॥ इक्वाङङलमें दशरथ नामके राजा. होंगे ।.उनके महातेजस्वी "राम नामके 
पुत्र होंगे ॥४॥ लक्ष्मणके साथ वे वनमें जांयगे, क्योंकि बनमें जञानेळे लिए सत्यपराक्रम रामचन्द्रको 
पिताकी आज्ञा मिलेगी ॥५॥ देवता और दांनबोंके द्वारा अबध्य राक्षस रावण जनस्थानमें उनकी खोका. 
इरण करेया ॥६ यशस्विनी सीताको राक्षस इच्छाकी पूतिके हारा तथा अक्ष्यभोउय आदिके दवारा 
प्रलोभित करना चाहेगा, परः वह दुल्लिनी कोई भोग स्वीकार न करेगी ।।७॥ यह जानकर (सीता राक्षस- 

का धन्न नहीं खाती). इन्द्र उसके लिए पायस भेजेगे जो असृतके समान अन्न. देवताओं के लिए भी दुलेभ 
दे ॥८॥ उस अन्नको पाकर, तथा इन्द्रका भेजा “है, यह जानकर सीता उस. अन्नको ले. लेगी. भोर 


है या समच लिए प्रथिवी पर रख. देगा ॥९॥ यदि मेरे. पति जीते हैं, यदि देवर लक्ष्मण जीते 
7 यदि उन लोगोने देवभाव भी प्राप्त कर लिया हो तो. भी. अन्न उन लोगोंको मिले ॥१०॥ दे विहंगम! 


१९३ | 

_ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूताः प्लवङ्गमाः। आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहंगम 

्‌ म ते 

समथा तु न न्तव्यमीदृशः कृ गमिष्यसि । देशकालो प्रतीक्षस्व पक्षो र रे | 
पळ कतुमर्थेव त्वां सपक्षकमू । इहस्थस्त्वंहि छोकानां हितं कार्य करिष्यसि॥१२॥ 
त्वयापि खलु तत्कार्ये तयोश्च उपपुत्रयोः । बाह्मणानां गुरूणां च ग्रुनीनां वासवस्य च॥१४॥ 
इच्छाम्यहमपि द्रष्ट तरो रामलक्ष्मण । नेच्छेचिरं धारयितुंभाणांस्त्यश्ष्ये कलेवरम्‌॥ 


महर्पिर्त्वन्रवीदेवं दृष्टतत्त्वाथेद्शनः । . ॥१५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२॥ 
र RRS CC 
त्रिषष्टितमः सगः ६३ 


एनैन्यै्च  बहुभिवाक्यिर्वाकयविशारदः । मां मशस्याभ्यहु्ा्य प्रविष्ट: स स्वमालयम्‌ ॥ १ ॥ 
कदरातु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः । अहं विस्थ्यं समारक्ष भवतः पतिपाल्पे ॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्य कालस्य वर्ष साग्रशतं गतम्‌ । देशकालमतीस्षोऽस्मि हृदि इत्वा ्ुनेवंचः ॥ ३॥ 
महापस्थानमासाद्य स्वर्गते तु निशाकरे। मां निर्दहति संतापो विते हुभिषटेतम्‌ ॥ ४॥ 
उदिंती मरणे बुद्धि युनिवाक्यैनिव्ये । बुद्धियां तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम ॥ ५ ॥ 
सम्पाती, भेजे हुए रामके दूत वानर आवेगे, उनको रामचन्द्रकी महारानीका पता तुम बपलाना ॥११॥ 
यहांसे तुम कद्दीं मत जाना । इस अवस्थामें कहां जाओगे । कुछ समयकी प्रतिज्ञा करो, तुम्हारे पंख 
` तुको मिल जायँगे ॥१२॥ तुमको आज ही सपक्ष कर देनेकी मेरी इच्छा होती दै, फिर भी मैं ऐसा 
इसलिए नहीं करता कि यहां रह कर तुम अधिक लोक-कल्याण कर सकोगे ॥१३॥ तुम भी उन दोनो 
राजपुन्रोंके कार्य करना। ब्राह्मणों, गुरुओं, मुनिओं और इन्द्रके भी कार्य करना। में भी, दोनों माई 
रामचन्द्र और लक्ष्मणको- देखना 'चाहता हूँ। बहुत दिनों तक प्राणधारण करना नहीं. चाहता । शीघ्र 
शरोर त्यागःकरूँगा । यथार्थ तत्व जाननेवाले सुनिने ऐसा कहा ॥१४,१५॥ . 
- «० _ आदिकाब्य वारमीकौय रामायणके किष्किन्थाकाणडका वासटर्वों सगे समाप्त ! 

५ 


इन तथा अन्य अनेक वाक्योंसे, वाक्यविशारद मुनि में 
आश्रममें गए ॥१॥ उस कन्दरासे धीरे धीरे चल कर विन्ध्यपर्ष॑त पर चढ़ कर में आप लोगोंकी प्रतीक्षा 
करने लगा ॥२॥ सुनिके वचन मनमें रखकर आज > 
रहा हूँ ॥३॥ निशाकरमुनिके स्वर्गके लिए महा प्रस्थान करने पर अनेक ण ह 
__ उठा करते हैं, जिससे में जला करता हूँ ॥४॥ मरनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वद होते है. देते परी 
छोड दी । प्राणोंकी रक्षा के लिए जो बुद्धि सिने दी थी, दरस मेरे सब दुख दुर होते हे, जैसे प्रदीप 
के क्ष ` | 


बाल्मीकीय-रामायणे . | १९४ 


सा मेऽपनयते दुःखं दीप्तेवाभ्रिशिखा तमः । घुष्यतां च मया वीर्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६॥ 
Se €्‌ पैथिली विळपितं _ 
पुत्र; संतजितो वाग्मिन त्राता मैथिली कथम्‌ । तस्या विळपितं शुत्वा तो च च सीतावियोजितो॥७॥ 
न मे दशरथस्नेहारुत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌ । तस्य त्वे वाणस्य संहतैवानरेः सह ॥ ८॥ 
उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्ष बनचारिणाम्‌ | स दृष्टा स्यां तनुं पश्नेर्ह्तेररुणच्छदेः ॥ ९ ॥ 
प्रहषमतुल॑ ` छेषे वानरांश्रेदमत्रवीत्‌ । निशाकरस्य राजर्षः प्रसादादमितौजसः ॥१०॥ 
आदित्यरस्मिनिर्दण्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितो । यौवने वत॑मानस्य ममासीद्यः पराक्रमः ॥११॥ 
तमेबाद्यावगच्छामि बलं पोरुषमेव च। सर्वथा क्रियतां यन्नः सीतामधिगमिष्यथ ॥१२॥ 


पक्षलामो ममायं बः सिद्धिप्रत्ययकारकः । इत्युक्तवा तान्हरीन्सवान्संपातिः पतगोत्तमः १३, 


उत्पपात गिरे; श्रह्ाज्िज्ञासुः खगमो गतिम्‌ । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसा! ॥ 
बभूबुहदरिशादूला Ly 
बभूचुईरिशादूला विक्रमाभ्युदयोन्सुखाः । ड १४. 
| . अथ पवनसमानविक्रमाः सवगवरा! प्रतिरूब्धपोरुषाः । * 
अभिजिदभियुखां दिशं ययुजनकसुतापरिमागेणोन्मुखा; ॥१५॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


ी र oan Lo 
अन्निशिखासे अंधकार दूर होता है । मैंने अपने पुत्रसे कहा था कि दुरात्मा राक्षसका बल जानते हुए 
तुमने सौताकी रक्षा कयां न की सीताका विलाप सुनकर और राम लक्षमणको सीतासे वियुक्त जान 
'कर मेरे पुत्रने दशरथके स्लेहके अनुरूप मेरा प्रिय नहीं किया । वानरोंके साथ इस प्रकार बात करते हुए 
उस बनचारी गृधरके दोनों पांख निकल आए । वह गृध लाल रंगके उत्पन्न पांखोंसे युक्त अपने शरीरको 


'देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वानरोंसे यह बोला--अमितोजस (अधिक तेजस्वी ) राजषि निशाकरके 


प्रसादसे सूय-किरणसे जले मेरे दोनों पांख निकल आए । युवावस्थामें जो मेरा पराक्रम था वैसाही 
पराक्रम और बल मुझे! हदो गया। तुम लोग प्रयत्न करो, अवश्य ही सीताको पाओगे ॥५,६,७, 
८,९,१०,११,१२॥ मेरा पांखोंका हो जाना, तुम लोगोंकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है ॥१३॥ उन 
वानरोंसे ऐसा कहकर पक्षिश्रेष्ठ सम्पाती उस पवत-शिखरसे अपने आकाशगमनकी शक्तिका निश्चय 
करनेके लिए उड़ा । उसके वचन सुनकर वानर बहुत प्रसन्न हुएभर पराक्रम करनैके लिए उद्यत हुए ॥१४॥ 
पवत्तके समान पराक्रमी, सीताके पता पानेसे पुनः अपने अपने विक्रम प्राप्त कर सब वानर जानकीको 
ढूँढनेके लिए उद्यत हुए, जिस दिशामें रामचन्द्रकी विजय समाई थी उस दिशामें वे चले ॥१५॥ _ 


झादिकाव्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्ाकाएडका तिरसठवा सर्ग समाप्त । 
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` उ र किष्किन्धाकाण्ड 
र चतुःषष्टितमः सर्गः ६३ न्य 

आख्याता हक 62 समुत्प्लुत्य प्छवगमाः । संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥ १ ॥ 
संपातेबेचनं श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ हृष्टाः सागरमाजणुः सीतादशेनकाङ्क्षणः। २ ॥ 
अभिगम्य तु ते देश दद्शुभीमविक्रमा; । कृत्ल लोकस्य महतः तिविस्वमवस्थितम्‌ ॥३॥ 
दक्षिणस्य सधुद्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्‌ । संनिवेशं ततथ्रक्रुहरिवीरा . महाबछाः। ४॥ 
प्रप्तमिंबर चान्यत्र कीडन्तमिब चान्यतः । कचित्पवेतमात्रेश्व॒ जलराशिमिराहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
संकुल॑ दानवेन्द्रेथ पाताल्तलवासिभिः । रोमहर्षकरं दृष्टा विषेदुः कपिकुज्ञराः ॥ ६॥ 
'आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः। विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ७॥ 
विषण्णां वाहिनी दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । आश्वासयामास हरीन्मयातोन्ह्रिसत्तमः ॥ ८। | 
न विषादे मनः कार्य- विषादो दोषवत्तरः | विषादो हन्ति पुरुष बालं कुद इवोरगः॥ ९ ॥ 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे सङ्घुपस्थिते । तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषायों न सिद्ध्यति ॥१०॥ 
तस्यां राज्यां वयतीतायामङ्गद वानरे सह । हरितद्धैः समागम्य पुनमेत्रममत्रयत्‌ ॥११॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्याङ्गदं बभौ । वासं परिवार्यव मर्ताँ बाहिनी स्थितम्‌ ॥1२॥ 
कोन्यःस्तांवानरींसेनांशक्तःस्तम्मयिुं भवेत्‌ । अन्यत्र वालिंतनयादन्यत्र च हमत ॥1३॥ 
ततस्तान्हरिद्वदधांश्च तच्च सैन्यमरिंदमः । अनुमान्याशद' श्रमा्वाक्यमरयबदब्रवीत्‌ ॥ 18॥ 


` गृध्रराजके सीताका दृत्तान्त कहने पर सिंहके समान पराक्रमी सब वानर प्रसन्नतापूवक एकत्रित 
` हुए.और कूद कूद कर नाद करने लगे ॥१॥ रावणका विनाश और उसके घरका पता सम्पातीसे सुनकर 
सीताको देखनेकी इच्छा रखने वाले वानर प्रसन्न होकर समुद्रतीर पर आये ॥२॥ वहाँ आकर भीम 
पराक्रमी वीर चानरोंने समस्त लोकके प्रतिनिस्बके समान स्थित चस थानको देखा:॥३॥ दक्षिण समुदरके 
इत्तर तीर पर महाबली उन वानरोंने डेरा डाला ॥४॥ कहीं सोते हुए के समान, कही कीडा करते हुएके ' 


समान, कहीं पर्वंतके समान, जलराशि अथोत्‌ लद्दरियोंसे युक्त दानवेन्त्रो और पातालवासियोंसे भरे 


| नरसेनापति बहुत दुखी हुए ॥+ ६॥ आकाशके समान पार 
Sh मय र और आगे के किया जाय इसका निश्चय 


- थे करने लगे ॥७॥ समको देखनेसे अपनी सेनाको विषादयुक्त देखकर अंगदने सब डरे इं 
घेये दिलाया हॉ नाप लोगो विषाद नहीं करना चाहिए! विषादमें बडे बढ़े शक स 
बालकको मारता है वैसेद्दी विषाद पुरुषको मारता है ॥९॥ जो उद्योग कर ग ह 
उस तेजहीन पुरुषका मनोरथ सिद्ध नहीँ होता ॥१०॥ उस रात्रिके बीतने पर कबल परी 
पास जाकर अंगदने पुनः सलाह की ॥११॥ वानरोंकी वह सेना अंगदको चा र र ढे 1 
इन्द्रको चारो ओरसे घेरकर बैठी देवसेना के समान माळ. पड़ी ॥१२॥ अंगद और हु ड 
र कर कोन दूसरा उस वानरी सेनाको वेशमें रख सकता है ॥१ 


३॥ उन वृद्ध बानरोंका तथा उस समस्त 


| 
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क इदानीं महातेजा छङ्कयिष्यति सागरंम्‌ । क! करिष्यति छुग्रीवं सत्यसंधमरिंदमम्‌ ॥१५॥ 
को वीरो योजनशतं लङ्घयेत प्छवंगमः । इमांश्च यूथपान्स्वोन्मोचयेत्को महाभयात्‌ ॥१६॥ 
कस्यम्रसादादारांश् पृत्रांश्वेव ग्रहाणि च । इतो निष्ृत्ताभपश्येमसिद्धाथाःसुखिनोवयस्‌ ॥१७॥ 
कस्य म्सादाद्रामं च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अभिगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीगंच वनौकसम्‌ ॥१८॥ 
यदि कश्चित्समर्था वः सागरप्छवने हरिः। स ददात्विह नः शीघ्र एुण्यामभयदक्षिणास्‌ ॥१8॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रत्वा न कथ्रित्किचिदत्रवीत्‌ । स्तिमितेवाभवत्सर्वा सा तत्र हरिवाहिनी ॥२०॥ 


- पुनरेवाङ्गदः पराह तान्हरीन्हरिसत्तमः। सर्ग बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः ॥ 


व्यपदेशङुलेजाताः पूजिताश्चाप्यमीक्ष्णशः । ५. 1१11. 
नहि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्यचिद्भवेत्‌ । ब्रुवध्व यस्य या शक्ति! प्लवने प्लवगषंभाः ॥२२॥ ` 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ 
“GEE EO . 
| पञ्चषष्टितमः सर्गः ६५ | 
अथाङ्गदवचः रत्वा ते सर्वे. वानरषभाः | स्व स्व गतो सञचत्साहमूचुस्तत्र यथाक्रमम्‌॥ १ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मेन्दअ द्विविदश्चैव अङ्गदो जाम्बवांस्तथा' २॥ 


सेनाका सम्मान करके श्रीमान अंगद अर्थयुक्त वचन बोले ॥१४॥ कौन महातेजस्वी इस समय इस महा- 
समुद्रको पार करेगा ? कोन सुग्रीवको सस्यप्रतिज्ञ करेगा ? कौन वीर वानर सौ यौजन समुद्रको लांघेगा 
आर कोन इन यूथपतियोंको भयसे छुड़ावेगा ॥१५,१६॥ किसकी कृपासे सीताका पता लगा कर ओर 
सुखी होकर हम लोग यहांसे लोटेगें और खनी पुत्र तथा घर हमलोग देखेगें ।।१७।। किसके प्रसादसे राम “ 
महाबली लक्ष्मण और सुप्रीवके पास प्रसन्नतापूबंक जा सकेंगे ? यदि आप लोगोंमें कोई वानर समुद्र पार 
जानेमें समर्थ हो तो बह शीघ्र हम लोगोंको पवित्र अभयदक्षिणा दे ॥१९॥ अंगदके वचन सुनकर 
कोई भी कुछ न बोला। वह समस्त वानरी सेना चुप हो रद्दी ॥२०॥ अंगद पुनः उन वानरोंसे बोले- 
आप सभी लोग इडुपराक्रमी हें, अर्थात्‌ किसीके द्वारा पराजित होनेके योग्य नहीं हैं | आवै सभी बल 
बानोंमें भेदे । उत्तम कुलमें आप उपपन्न हुए हैं । समय समय पर बीरताके कारण आप लोगोंकी प्रशांसा | 
हुई हे ॥२१॥ आप लोगोंमें किसीको जानेमें किसी प्रकारकी वाघा न होगी । अतएव वानरो, जानेमें जिस 


- बानरकी जैसी शक्ति दो वह कहे ॥२२॥ | 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका नौसम्ो सर्ग समाप्त । 


Se FS 4 & 
अंगवुके वचन सुनकर उन सब श्रेष्ठ वानरोंने जञनेमें जिसकी जितनी शक्ति है वह रमसे बतलायी॥१॥ 


'गुवाक्ष, गज, रवय, गन्धमादन, शरभ, मेन्द, द्विविद, अंगद और जाम्बवान इन वानरोंने अपना अपना बल 


१९७ ` _ किष्मिन्धाकाण्डम्‌ 
आवभाषे गजस्तत्र प्छवेये दशयोजनम्‌ | गमाम्षोयोजनान्याहगभिष्याम्ीतिबितिम्‌ ॥ ३॥ 
शरभोवानरस्तत्र वानरांस्ताचुबाच ह । जितं तु गमिष्यामि योजनानां प्लवज्णा)॥ ४ ॥ 
ऋषभो - वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच इ । चत्वारिंशद्रमिष्यामि योजनानां न संशय! ॥ ५॥ 
वानरांस्तु सहातेजा अब्रवीहन्धमादन! । योजनानां गमिष्यामि पश्चाशत्तु न संशय! ॥ ६॥ 
मैन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। योजनानां पर॑पष्टिमह प्छबितुगुत्सहे ॥ ७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । गमिष्यामि न संदेह सप्ततिं योजनान्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुषेणस्ठु महातेजाः सच्ववान्कपिसत्तमः | अशीतिं प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे ॥ & ॥ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वास्ताजुमान्य च । ततो इद्धतमस्तेषां जाम्बवान्मत्यभाषत ॥१०॥ 
पूवमस्माकमप्यासीत्कश्रि्धतिपराक्रमः  । ते वयं वयसः पारमजुप्राप्ताः स्म साप्रतम्‌ ॥1)॥ 
कि तु नैव गते शक्यमिदं कार्ययुपेक्षितुम्‌ | यदर्थं कपिराजथ रामश्च कृतनिश्रयौ ॥१२॥ 
सांगतं कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥1२॥ 
तश्च" सर्वानहरिशेष्ठाञ्ञाम्बवानिदमत्रवीत्‌ । न खल्वेतावदेवासीहमने मे पराक्रमः ॥१४॥ 
मया वैरोचने यते प्रभविष्णुः सनातनः। प्रदक्षिणीकृःः पूर्व क्रममाणख्रिविक्रमः ॥ 1४ 
स इदानीमहं शः सबने मन्दविक्रमः । यौवने च तदासीन्मे बलमप्रतिमं परम्‌ ॥१६॥ 
संपत्येतोवदेवाद्य क्यं मे गमने स्वतः | नेतावताच संसिद्धिः कायंस्यास्य भविष्यति॥19॥ 
अयोतरपुदारार्थमन्नवीदजञदस्तदा  । अदान्य तदा माझ जाम्बवं महाकपिस ॥ 6 


बतलाया || | २ | | गजने कहा--में द्स योजन जा सकता हूँ गवाक्षने कहा, से बीस याजन जा सकता हूँ ॥ शा 


, शरमं नामक वानरने वानरोंसे कहा, मैं तीस योजन तक जा सकता हैं ॥४॥ छत त वानरोंते गोज 
चालीस योजन तक जाउँगा, इसमें सन्देह नहीं ॥५॥ महातेजस्वी गन्न बानरोंसे वोले कि मं 
निःसन्देह पचास योजन तक चला जाऊँगा ।।६॥ न्दने उन वानरोंसे कहा कि साठ क य 
कूदुनेका उत्साह रखता हूँ ।७॥ महातेजस्वी द्विविदने उस पर कहा कि सत्तर म्हण न र 
में जा सकूंगाश।८॥। बलवान भौर तेजस्वी सुषेणने कहा कि अरसी योजन जानेकी न ! गा हे 
` इस प्रकार कहने वाले सब वानरोंका सम्मान करके उन सबमें वृद्ध जास्बावात ह बाबही दा 
हमारा भी चलनेमें पराक्रम था, अब तो हम उमर पार के. रे, बह कार्य तो करनाही 


नहीं की जानी चाहिए । जिस कार्यका निश्चय सुमीव भीर नव्वे योजन तक जा सकता हूँ, इसमें 


चलमेका बल इतनाही नहीं था ॥१४॥ 


नापनेके समय, मने प्रदक्षिणा की थी ॥१५॥ सै इस 


बलिके यज्ञमें बढ्नेबाले सनातन वामनकी, युवावस्थामें मेरा बल अदूसुत था ॥१६॥ इस समय 


| 


भूमि 
समय बूढ़ा हूँ, कूदनेमें मेरी गति शि हो ग जप दिनही ॥ १७ इसके बाद अंगद ` 
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अहमेतद्वमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌ । भिवे तु मे शक्ति! स्याज्ञ वेतिन निश्चितस्‌ ॥१६॥ 
तमुवाच हरिश्रेष्ठ॑ जाम्बवान्बाक्यकोबिद्‌ः । ज्ञायते गमने शक्तिस्तव इय॒ क्षसत्तमः ॥२०॥ 
कामं शतसहस्रं बा नहोष विधिरुच्यते | योजनानां भवाज्शक्तो गन्तु भतिनिवतितुस्‌ ॥२१॥ 
., नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथंचन । भवतायं जनः. सर्व प्रेष्यः सवगसत्तम ॥२२॥ 
भवान्करत्रमस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितः | स्वामी कलत्रं सैन्यस्य गतिरेषा परंतप ॥२३॥ 
अपि चै तस्य कार्यस्य भवान्मूछमरिंदम। तस्मात्कत्रवत्तातमतिपाल्यः सदा भवान्‌॥२४॥ 
मूलमस्य संरक्ष्यमेष कार्यमिदां नयः । मूळे हि सतिसिद्यन्तिशुणाः सर्वे फलोदया! ।२५॥ 
तद्भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रम । बुद्धिविक्रमसंपञ्ञो हेतुरत्र परंतप ॥२६॥. 
गुरुश्च गुरुपुत्रश्न त्वं हि नः कपिसत्तम । भवन्तमाश्रित्य बयं समर्था ह्यर्थसाधने ॥२७॥ 
उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः । प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालिष्ूनुरथाङ्गद्‌ः ॥२८॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगबः । पुनः खल्विदमस्माभिः कार्य प्रायोपवेशनस्‌ ॥२९॥ 
नहाकृत्वा हरिपतेः संदेश तस्य धीमतः । तत्रापि गत्वा भाणानां न पश्ये परिरक्षणम्‌ ॥३०॥ 
स हिं प्रसादे चात्यथ कोपे च हरिरीश्वरः । अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥३१॥ 
तत्तथा हस्य कार्यस्यः न भवत्यन्यथा गतिः । तद्भवानेव दृष्टाथः संचिन्तयितुमईति ॥३२॥ 


महाकपि जाम्बवानका सम्मान करके अर्थवान वचन बोले ॥१८॥ सैं यह सौ योजन जा सकता हैं, लौटनेमें 
मेरी शक्ति होगी कि.नहीं इसमें सन्देह हैं ॥१९॥ वानरश्रेष्ठ अंगदसे जाम्बवान बोले--हे वानर ऋत्त- 
राज जानेकी आपकी शक्ति हमलोग जानते हैं ॥२०॥ सौ या हजार योजन तक आप जा सकते, हैं । 
पर यहद बात उचित नहीं है ॥२१॥ तात, प्रेषण करनेवाला स्वामी स्वयं प्रेष्य नहीं बनता। हे वानरश्रष्ठ, ” 
ये सब लोग आपके म्ेष्य हैं ॥२२॥ खामिरूपस्ते स्थित आप हम लोगोंके कलत्र (स्री) हैं, अर्थात्‌ स्रीके 
समान रक्षणीय हैं । स्वामी सेनाका कलत्र होता है अर्थात्‌ कलषत्रके समान उसकी रक्षाकी जाती है यही 
परम्परा है ॥२३। आप उस कायके मूल हैं, आपही पर सीतान्वेषणका भार है.। अतएव आपकी रक्षा 
कलत्रके समान हम लोगोंको करनी चाहिए ॥२४॥ कायके मूलकी रक्षा करनी चाहिए, यह कायज्ञोंका 
मत है; क्योंकि मूलके रहने पर सभी उद्योग सिद्ध होते हैं, सभी गुण सफज्न होते हैं ॥२५।। अतएव 
दे.सत्यविक्रम, आप इस कार्यके साधन हैं, अर्थात्‌ बुद्धिविक्रमसम्पन्न हेतु हैं ॥२६॥ हे कपिश्रेष्ठ, आप 
ह्म लोगोंके गुरु भोर गुरुपुत्र हैँ । आपके आश्रयसे हम लोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं ॥२७॥ महाप्राज्ञ 
जाम्बवानके ऐसा कहने पर वाल्िपुत्र अंगदने इस प्रकार उत्तर दिया ॥२८। । यंदि हम न जायें भौर 
दूसरा भी कोई वानर न जाय तो पुनः हम लोगोंको वही प्रायोपवेशन करना चाहिए ॥२९॥ वानरराज 
सुमीवकी आज्ञाका बिना पालन किए यदि हम लोग वहां जाय॑ तो हमारे प्राणोंकी रक्षा हो सकेगी ॥३०॥ 
सुमरीव प्रसन्न होने और क्रोध करनेमें समर्थ हैं । उनकी आज्ञाका पालन न करनेसे विनाश अवश्यही 
होगा ॥३१॥ झतएव इस कार्यके लिए और कोई उपाय नहीं है । या तो समुद्र पार जाना होगा या 


` तस्य ते वीर कार्यस्य न किंचिन्परिहास्यते । एष संचोदयाम्येन यः 


रण क्यों नही. करते ॥७॥ अप्सराओंमे भ्रेष्ठ 


१९९ | माहा 


तोआदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः सवगर्षभः । जाम्बबानुत्तमं वाक्य प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ॥३३॥ 


a ल कार्य साभरयष्यति॥३४॥ 
ततः प्रतीत प्लवतां वरिष्ठमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्ठम । 


संचोदयामास इरिप्रबीरो हरिप्रवीर॑हलुमन्तमेव ॥३४॥। 
इत्यार्षे ्ीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चधष्टितमः सर्गः ॥६५॥ 
८३ 

व षट्षष्टितमः सर्गः ६६ 

अनेकशतसाहसरीं विषण्णां हरिवाहिनीम्‌। जाम्बवान्समुदीश्येबं हनूमन्तमथाव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ ` 
बीर वानरलोकस्य सरवशाखत्रविदां वर | तृष्णीमेकान्तमाशित्य हनूमन्किन जल्पसि॥ २॥ 
हवूमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो ह्यसि | समलक्ष्मणयोश्रापि तेजसा च बलेन च ॥ ३ ॥ 
अरिष्ठनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबल! । गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ४॥ 
बहुशो हि मया इष्टः सागरे स महावलः | थरुजंगाबुद्धरन्यक्षी महावाहुमहावल! ॥ ५ ॥ 
पक्षयोयद्ल॑ तस्य ञ्ुजवीर्यबलं तव | विक्रमश्चापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ॥ ६॥ 
वलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुंगव । विशिष्ट सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे ॥ ७॥ 
अप्सराऽप्सरसांभ्ेष्ठा विख्याता पुञिकस्यला। अज्ञनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः ॥ ८ 


| प्राणत्याग करना होगा ॥३२॥ आप सब अर्था के जाननेवाले हैं, आपह्दी कोई उपाय सोचिए । अंगदके र 
'ऐसा+कहने पर वीर वानरसेनापति जाम्बवान अंगदसे पुनः बोले ॥३३॥ चीर, तुम्हारे इस कायका इछ 


बिगाड़ न होगा, में उसको प्रेरित करता हूँ जो इस कार्यको सिद्ध करेगा ॥१४॥ प्रख्यात; वानरोंमें 
भे एकान्तमें सुखपूरवक बैठे हुए हतुमानको जाम्बबानने प्रेरित किया ॥1२५॥ 


आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्वाकाएडका पॅसठवां सर्ग समाप्त । 


` क्यों बेठे हो । वातरोंका कतेव्य क्यों नहीं 


अवत्ते ॥ 'सग्रीवके समान हो, तेज 

नेमीके र महाबली सष पत्तियोंमें उत्तम गरुड़के समान तुम विख्यात हो न > 
महाबाहु, महाबली, उस गरुड पक्षीकों सागरमें सांपोको प्रकडते देखा है (५॥ हे St 
द बैसाही बल ओर पराक्रम तुममें हैं । पराक्रम और तेजमें तुम उससे कम न ) 


भरियो ढ पराक्रम 
णियोंमें बल बुद्धि तेज और पराक्रम जो दै हर नापरो अप्सरा अंजना नामसे प्रसि 


` बाल्मीकीय-रामायणे २०० 


विख्याता तरिषु लोकेषु रूपेणाभतिमा झवि । अभिशापादभूत्तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ &॥ 
दुहिता वानरेन्द्रस्य ङुञ्जरस्य महात्मनः । मानुष विग्रह कृस्या रूपयौवनशालिनी ॥१०॥ 
विचित्रमाल्याभरणा कदाचित्क्षौमधारिणी ।. अचरत्पवतस्याग्रे पाद्ृडम्बुदसनिभे ॥११॥ 
तस्या स्न विशालाक्ष्या पीतं रक्तदशं शुभम्‌ । स्थितायाः पर्ेतस्याग्रे मरुतोऽपहरच्छनेः ॥१२॥ 
स ददर्श ततस्तस्या ट्रत्तावूरू सुसंहतो.। स्तनौ च पीनो सहितौ सुजातं चारु चाननस्‌॥१३॥ 
तां बळादायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीम्‌ । ष्ट्व शुभसर्वाङ्गीं पवनः काममोहितः ॥१४॥ 
स तां युजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यष्वजत मारुतः । मन्मथाविष्ठसबाज्गो गतात्मा तामनिन्दितान्‌ ॥१५॥ 
सा तु तत्रेव संभ्रान्ता सुत्रता वाक्यमब्रवीत्‌ । एकषन्नीत्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति ॥१६॥ 
अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत । नत्वां हिंसामि सुभ्रोणि मा भूत्ते मनसो भयस्‌॥1७॥ 
मनसास्मि गतो यत्त्वां परिष्यज्य यशस्विनि । वीयवान्बुद्धिसंपन्नस्तव पुत्रोः भविष्यति ॥१८॥ ` 
महासत्त्वो महातेजा महाबळपराक्रमः | लङ्घने सबने चेव भविष्यति मया समः ॥१६॥ 
एवधुक्ता ततस्तुष्ठा जननी ते महाकपे । गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्छवगर्षभ ॥२०॥ 
अभ्युत्थितं ततः सूर्य बालो इष्ट्रा महावने । फलंचेतिजिधृश्षुस्त्वयुत्पत्याभ्युत्पतोदिवस्‌ ॥२१॥ 
` शतानि त्रीणि गत्वाय योजनानां महाकपे. । तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्तन्‌ः ॥२२॥ 
होकर केशरी वानरकी खरी हुई ॥८।। बह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । रूप में उसके समान. कोई नहीं 
- है॥९॥ पवेतके शिखर पर बेटी हुई इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली वह शापसे वानरी 
हुई । महात्मा वानरश्रेष्ठ कुंजरकी वह कन्या हुई । रूप यौवनसे शोभनेवाली वह कभी मलुष्यका 
शरीर घर कर सुन्दर माल्य, आभरण और रेशमी वस धारण करके वर्षाकालीन मेघके समान' 
पवतके शिखर पर घूमती थी ॥ १०, ११॥ पवेतके शिखर पर बेठी हुई उस विशालाक्षीका वख 
जो पीला था ओर जिसका कोर लाल था, वायुने धीरे धीरे खींचा ॥१२॥ वायुने उसके गठीले 
ओर गोले उछ देखे, मोटे और सटे हुए स्तन तथा सुन्दर मुंह देखा ।।१३॥ सर्वागसुन्दरी, आयतश्रो णी, 
क्षीणंकटि उस यशस्विनीकों देखतेद्दी वायु काममोद्दित हो गया ॥१४।। उस सुन्दरीका सर्वांग कामः 
युक्त वायुने अपनी लम्बी सुजाओंसे, आलिंगन किया । वायुका चित्त उसमें लग गया" थां ' 
॥१५॥ बूत धारण करनेवाली वह अंजना बड़ी घतरड़ायी और बोली--मेरे एक पत्नीवूर्तकों कोन नष्ट 
करना चाहता हे ॥१६।। अंजनाके वचन सुनकर वायु बोला--पुन्दरि, मैं तुम्हारे पातिवृत्यका नाश 
नहीं करता, अतएव तुम डरो मत ॥१७॥ यशस्विनी, मनसे जो मैंने तुम्हारा आलिंगन किया है, उससे 
पराक्रमी भर बलवान उव तुम्हें उत्पन्न होगा ॥१८॥ महाबली, महापराक्रमी, महातेजस्वी, कूदने 

मेरे समान होगा ॥१९। वायुके ऐसा. कहने पर तुम्हारी माता बहुत प्रसन्न हुई और उसने गुदामे 
तुम्दें उत्पन्न किया ॥२०॥ तुम बालक थे, महावनमें सूयेका उद्य देख कर उसे फल समम कर लेनेके. 
लिए कूदकर तुम आकाशमें चले गए ॥२१॥ तीन सौ योजन ज्ञाने पर और सूर्यके तपाए नाने पर भी 


शवे यी 
° ९ मन्तरिक्ष ४ र क “4 

त्वामप्युपगतंः तूणमन् महाकपे । क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज कोपाविष्टेन तेजसा ॥२३॥ 
तदा शैलाग्रशिखरे वामो हबुरभज्यत । ततो5मिनामधेयं ते हलुपानिति कौतितम्‌ ॥२४॥ 
ततस्त्वां निहतं दृष्टा वायुगन्धवहः स्वयम्‌ । भेलोक्यं भरशस 


र द मेलो क्य क्रु न बबी वे प्रभञ्जनः ॥२५॥ 
संश्रान्ताथ खुराः सव जलोक्ये छुमिते सति । प्रसादयन्ति संरुद्धं मारुतं ग्रुवनेचरा; ॥२६॥ 


प्रसादिते च ` पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ । अशख््रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम ॥२७॥ 
वज़स्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च । सहसनेत्रः परीतात्मा ददौ ते वरयुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
स्वच्छन्दतश्च सरणं तब स्यादिति वे प्रभो | स त्वं केसरिणः पुत्र चेत्रजो भीमविक्रमः ॥२६॥ 
मारुतस्योरसः घुन्रस्तेजसा चापि तत्समः । तं हि वायुसुतो वत्स सवने चापि तत्समः ॥३०॥ 
वयमद्य गतपाणा भवानस्मासु सांप्रतम्‌ । दाक्ष्यविक्रमसंपन्नः कपिराज इवापरः ॥३१॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना । त्रिःसप्तकृत्व! पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ३२॥ 
तदांच्चौषधयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात्‌ । निमंथ्यमगरतं याभिस्तदानीं नो महब्गलम्‌ ॥२२॥ 
स इदानीमहं द्ृद्धः परिहीनपराक्रमः । सांप्रतं कालमस्माकं भवान्सबंगुणान्वितः ॥३४॥ 
तद्विजुम्भस्व विक्रान्त प्लवताय़ुत्तमो झि । तद्व दष्दुकामा हि सबा वानरवाहिनी ॥श 
उत्तिष्ठ, एंरिशादूळ लङ्घयस्व महार्णवम्‌ । परा हि सरवभूतानां इुमत्या गतिस्तव ॥२६॥ 


खिन्न न हुए ।॥२२।। अन्तरिच्षमें आए तुमको देखकर न करके चोर तुम पर ल he 
उससे तुम्हारा वांयां इचु (दाढी) टेढ़ा हो गया । तभीसे तुम्हारा कोतियुक्त इतुमान न 
“चु बार गए हो? hs तुम्हारे पिता वायुने बढ़े कुद्ध होकर तीनों लोकोर्मे बहना छोड दिया 
' जैल्ञोक्यके क्षुभित होने पर सब देवता घबड़ा गए और कद्ध वायुको वे सब मनाने लगे 2९५32 
सन्न होने पर ब्रह्मने तुम्हें वर दिया कि तुम शाखोसे युद्धमे नहीं मारे जाओगे ॥२७॥ की 
पर भी पीड़ाहीन तुमको देखकर प्रसन्न होकर इन्द्रने तुम्हें उत्तम वर दिया 1 गा 
अनुसार तुम्हारी मृत्यु होगी । हनुमान, तुस केसरीके क्षेत्रज पुत्र हदो और a Ms र्‍ 
, भोरस पुत्र हो और उन्हींके समान तेजस्वी हो । बेटा, तुम वायुके पुत्र र व 
वाले हो ॥३०॥ आज हर लोगोंके प्राण जा रहे हैं और तुम दक्षतापरा य लावा 
समान हम लोगोंमें वर्तमान दो ॥३१॥ भाई, वामनके तीन पैरसे नड आज्ञासे ओषधियां भी दम 
बन्पबतयुक्त इस प्रथिवीकी प्रदक्षिणा की है ॥३२॥ उस समय देनता म गम 
भोगोंके पास संचित थीं, जिनके द्वारा मथन करके अमृत निकाला गया था 
त ।३३॥ इस समय में बूढ़ा हो गया हूँ | आती | 
ओर सब गुणोंसे युक्त हो ॥३४॥ अतएव ठुम २! पर कते. 
सेना तुम्हारा ळत ला चाहती है ॥२०॥ वानरशरेष्ठ, उठो । os दा 
. परमान, तुम जो जाओगे उससे सबका उपकार दोग ॥ ३६ स" वानर 5 
द | 


बॉन्मीकीय-रामायणे होव २०२ 
विषण्णा हरयः सर्वे इननुमन्कि पेक्षसे । विक्रमस्व महावेग विष्णुखरीन्विक्रमानिव ॥३७॥ 
ततः कपीनामृषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः । 
०, भहर्षयंस्तां हरिवीरवांहिनीं चकार रूपं पवनात्मजस्तदा ॥३८॥ 
__ इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्घष्टितमः सर्गः ॥६६॥ 
SPREE. 
ससषष्टितमः सगेः ६७ 
तं दृष्टा जुम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । वेगेनापूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमस्‌ ॥ १ ॥. 
सहसा शोकयुत्सज्य महृषेण समन्विताः । विनेदुस्तुष्डुबुश्लापि हनूमन्तं महावल्यू ॥ २॥ 
प्रहष्टा विस्मिताआपि ते वीक्षन्ते समन्ततः । त्रिविक्रम कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः ॥ ३ !! 
संस्तूयमानो इनुमान्व्यवर्धत महाबलः । समाविद्धय च लाड्यूलं इपांद्वल्ुपेयिवान्‌॥ ४ ॥ 
तस्य॒ संस्तूयमानस्य दृद्धैबीनरपुंगबैः | तेजसापूयमाणस्य रूपमासीदचुत्तमस्‌ ॥ ५ ॥। ` 
यथा विजुम्भते सिंहो विठ्ठते गिरिगहरे | मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा संप्रति जुम्भते ॥ ६॥ 
* अशोभत मुख तस्य जुम्भमाणस्य घीमतः । अम्बरीषोपमं- दीप्तं विधूम इव पावकः || ७॥ 
हरीणायुत्यितो  मध्यात्संपहृष्टतनूरुहः | अभिवाद्य हरीन्द॒डान्हनूमानिदमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


क्यों कर रहे हो ।. विष्णुने जिस प्रकार पराक्रम करके तीन पैरमें प्रथिवी नापी थी, उसी प्रकार तुम भी 

पराक्रम करो ॥३७॥ वानरोंके स्वामीके द्वारा प्रेरित होने पर पवनपुत्र, जिनका वेग सत्रको याळूम 
है उन्होंने, वानर सेनाको प्रसन्न करते हुए समुद्र पार जानेका रूप प्रकट किया ॥३८॥ > 

. ' आदिकाव्य वाल्मोकीय रामायणके किष्कन्थाकारडका छाछठवॉ सगे समाप्त । 
सौ योजन जानेके लिए तैयार होते हुए तथा अपनेमें वेग भरते हुए वानरभेष्ट हतुमानको. 
देखकर सहसा शोक दूर कर वानर प्रसन्न हुए वे 'किलकिला! शब्द और इचुमानकी प्रशंसा करने लगे॥१५२। " 
` प्रसन्न ओर चकित होकर वे. हनुमानको देखने लगे । जिस प्रकार उत्साहयुक्त वामनको प्रजाने 
` देखा था ॥३॥ अपनी स्तुति सुनकर महाबली हनुमानने अपना शरीर बढ़ाया । पूंछ पटक कर वषित 
होकर उन्होंने बल-संचय किया ॥४। बूढ़े, भ्रष्ट वानरोंके द्वारा स्तुति होने पर हनुमान तेजसे भर गये । 
. चस समय उनका बड़ा सुन्दर रूप हुआ ॥५॥ विशाल पबतगुफामें, जिस प्रकार सिंह अंगड़ाई लेता दै 
इसी प्रकार, वायुपुत्र हंचुमान अंगड़ाई लेने लगे ॥६॥ अंगढ़ाई लेनेके समय उस बुद्धिमानका सुख 
अम्बरीषके समान ( सूर्यं अथवा भड्साईके समान ) शोभित हुआ । और घूमरद्वित अभिके समान 
.. मालूम हुआ ॥७॥ वानरोंके बीचसे उठकर और बूढ़े वानरोंकों प्रणाम कर हनुमान यह बोलें । इतके 


>> 


2२. , | किष्कन्धाकाण्म्‌ 
आरुजन्पवताग्राणि इताशनसखोऽनिलः । बछवानमरमेयश्च. बायुराकाशगोचरः॥ 8 ॥ 
तस्याहं शीघ्रवगस्य Me महात्मनः । मारुतस्यौरसः पुत्रः सवनेनास्मि तत्समः ॥}०॥ 
उत्सहे य हि विस्तीणमाछिखन्तमिवाम्बरम्‌ । मेरु -गिरिमसंगेन परिगन्तुं सहस्त्ञः ॥१)॥ 
घाहुवेगभणुभेन सागरेणाहयुत्सहे | समासावयितु छोक॑ सपबंतनदीहदम्‌ ॥१२॥ * 
ममोरुजङ्घावेगेन भविष्यति समुत्यितः | सयुत्यितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः ॥१३॥ 
पत्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितम्‌ । वैनतेयमह शक्तः परिगन्तुं सहसश; ॥१४॥ 
उदयात्मस्थितं वापि ज्वळन्तं रव्मिपालिनम्‌ | अनस्तमितमादित्यमहं गन्तु सुत्सहे ॥1५॥ 
“ततो शूमिमसंस्पृष्टा पुनरागन्तुस॒त्सहे । प्रवेगेनेव. महता भीमेन सवगषभा! ॥१६॥ 
उत्सहेयमतित्रान्तु सर्वांनाकाशगोचरान्‌ । सागराञ्शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम | 19॥ 
पर्वतांब्चूणेयिब्यामि प्लवमानः प्लवंगमः । हरिष्याम्युरुवेगेन प्ढवमानो महार्णवम्‌ ॥१८॥ 
ळतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वेश! । अनुयास्यन्ति मामग्र प्छवमानं विहायसा ॥१६॥ 
भविष्यति हि मे पन्थाः स्वातेः पन्था इवाम्बरे । चरन्तं . घोरमाकाशयुत्पतिष्यन्तमेब च ॥२०॥ 
द्रक््यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः। महामेर्मतीकाशं मां द्रक्ष्यधव हववंगमाः ॥२१॥ 


शरीरके रोंगटे खड़ें हो गए थे ॥८॥ पर्वतके शिखरोंको पीड़ित करनेवाला, अभिका भित्र अनिल, नो 
बलवान और सीमा-रद्ित आकांशमें चलनेबांला दै, उस शीघ्र वेग, शीघ्रगामी महात्मा वायुका मैं पुत्र 
हुँ । चलनेमें में उन्हीके समान हूँ ॥१०॥ यह विशाल आकांशको छूनेवाला जो मेर पर्वत है, उस पर 
विना ठहरे में हजारों बार आ जा सकता हैँ ॥११॥ बाहुवेगसे समुद्रको प्रेरित करके पवतों नदियों तालाबसे 
युक्त इस समस्त लोकको मैं डुबा सकता हूँ ॥१२॥ यह वरूण निवासस्थान समुद्र मेरी जंघाके बलसे 
अपनी मर्यादा छोड़ देगा । इसके बडे बढ़े माह ऊपर उठ आवेगें ॥१३॥ सांप खानेवाले, आकाश उड्ने 
बाले, पक्षियोंके राजा गरूड़का हजारों बार मैं पीछा कर सकता ह अर्थात्‌ उनके साथ साथ चल 
सकता हूँ ॥१४॥ उदयाचलसे चले हुए, किरणोंकी माला धारण करनेवाले, तथा जलते हुए सूर्थेका, जब 
तक वे अस्त्तचंल पर पहुंचे तंब तक, मैं साथ दे सकता हूँ ॥१५॥ वानरश्ेष्ठो, वेगपूबक समुद्रके उस 


पार जाकर विना भूमि. छूएमें लौट भी भा सकता हुँ ॥१६॥ सब आकाशचारियोंका पीछा कर सकता 


- हैं, अथौत्‌ बेगमें उनसे आगे बढ़ संकता हैँ । समुद्रको सोख सकता हूँ, परथिवीको फोद सकता हूँ ॥१७॥ 


: बड़े. वेगसे जाते हुए मैं पवेतोंको चूर कर दुंगा । वेग पूवक चलकर 


'( वेगके भोंकेसे मेरे साथ साथ चलेगें 


मैं समुद्रके पार चला जाठेंगा ॥१८॥ 

हे अनेक लताओंके पुष्प तथा अनेक बुं के पुष्प मेरे साथ साथ चलेर 
dp ती ) ॥१९॥ इससे आकाशमागमें अर्थात करनेके समय, उपर 
द 1 । (सवातिके सागंका नास छायापथ है, इसमें बहुतसे 


उठते ` स्वातिके मार्गके समान होगा ।. 
नचत्र इ hs पथ भी आायापथके समान माळून पडेगा) ॥२०॥ जब ससुदरके उस 
| । ७५ 


पार मैं जाडँगा तब सब प्राणी मुमे देखेगे । वानरो, मेदके समान विशाल मको देखो ॥९१॥ आकाशश 


ड क 


a 


` बल्मीकीय-रामायंणे ` | २०४ 
_,दिवमाहत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम्‌ | विधमिष्यामि जी धूतान्करम्पयिष्याभि पुवंतान || 


सागरं शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः । > ॥२२॥ 
बेनतेयस्य वा शक्तिमंम वा मारुतस्य वा । ऋते सुपर्णराजानं . मारुतं वा महाव ॥ 
न तद्भूतं पश्यामि यन्मां प्लुतमनुत्रजेत्‌ । ॥२३॥ 


' निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरभ्‌ | सहसा निपतिष्यामि घनाद्विद्युदिवोत्यिता ॥२४॥ 


भविष्यति हि मे रूपं प्लवमानस्य सागरम्‌ । विष्णो; प्रक्रममाणस्य तदा तरीन्विक्रममिवाः। २५॥ 
बुद्धया चाहं प्रपश्यामि मनश्नेष्टा च मे तथा । अहं दरक्ष्यामि वैदेहीं मोदध्वं प्लवंगमाः ॥२६।| 
मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे । अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ॥२७॥ ` 
वासवस्य सवज्जस्य ब्रह्मणो वा स्वयंथुवः | विक्रम्य सहसा हस्तादमृतं तदिहानये ॥२८॥ 


` ङ्का वापि सञचत्सिप्य गच्छेयमिति मे मतिः । तमेवं वानरश्रेष्ठं गजन्तममितप्रभस्‌ ॥२९॥ ` 


हृष्टा इरयस्तात सञचुदकषन्त बिस्मिताः । त्चास्य वचनं श्रत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनस्‌॥ ३‡॥ 
'उवाच परिसंहृष्ठो जाम्बवान्प्छवगेश्वरः | वीरकेसरिणः पुत्र वेगवन्मारुतात्मज ॥३१॥ 
ज्ञातीनां विपुल: शोकस्त्वया तात प्रणाशितः । तव कल्याणरुचयः कपिसुख्याः समागताः ॥३२॥ 
मङगन्य्थसिदध्यर्य करिष्यन्ति समाहिताः। ऋषीणां च प्रसादेन कपिहृद्धमतेन च॑" ३३॥ 
. गुरुणां च सादन संप्छब त्रं महार्णवम्‌ |` स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव ॥३४॥ 
त्वानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसाम | ततच हरिश्षादलस्ताबुवाच वनौकसः ॥३५॥ 


`. ढककर उसे निगलते हुए के समान, मैं जाऊंगा । मेघोंको चूर कर दूंगा और पर्वतोंको कपा दूंगा । पार कहवता . 
हुआ में सपुद्रको सोख लूंगा॥२२॥ मेरे समान गरुड़की या वायुकी ही शक्ति है। गरुड़ और महाबली वायुको ` 


छोड़कर और किसी: प्राणीको में. नहीं देखता जो कूदने पर मेरा साथ दे सके ॥२३॥ थोडीही देरमें मेघस्थ 
विद्युतके समान इस आश्रमद्दीन आकाराम में सहसा कूदूंगा ॥२४। सागरको पार करते हुए मेरा रूप 
तीन पैरसे नापनेवाले वामन के समान. हो जायगा॥ २५ में बुद्धिसे देख रहा हूँ और वेखाही मेरे 


मनका उत्साह है। मैं सीताको देखूंगा । वानरो, तुम लोग प्रसन्न रहो ॥ २६॥ में बेगमें वायु और गंरुड़के समान 


हूँ, मैं दस हजार योजन तक जा सकता हूँ, ऐसी मेरी समक है ॥२७॥ बजधाद्ी इन्द्रके, अथवा स्वयंग्भू 
नाके हाथते. पराक्रमपूर्वक, असूत लेकर में यहां आ सकता हूँ ॥२८॥ सें जञंकाके आगे भी जा सकता 


है अथवा लंकाको उखाड़ सकता हूँ । असिततेज़, वानरश्रेष्ठ इनुमानको वानरोंने चकित दोकर देखा । 
वान्धवोंके शोक नष्ट करनेवाले हूनुमानके वे बचन,सुनकर वानराधिपति जाम्बवान्‌ प्रसन्न होकर बोले- 


a पुत्र भौर वायुके-पुत्र तुमने अपने समस्त बान्धवोके शोक नष्ट कंर दिए । सुन्दर प्रधान वानर 
बानी दोक कार्यसिद्धिके लिए ये तुम्हारा मंगलविधान करेगें। ऋषियोंके प्रसादसे, इ 


. वानरोंकी साइ, गुरुओंकी ऋपासे दुम समुद्रके पार जाओ । तुम्हारे आने तक हम लोग एक पैरसे 
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035 न्‍ किष्किन्धाकाण्डस्‌ 
कोऽपि छोके.न मे वेगं प्लवने धारयिष्यति | एतानीह नगस्यास्य शिळासंकरशञालिनः ॥ ३६॥ 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च । येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌ । ३७) 
नानाहुमविकीणेंषु धातुनिष्पन्दशोभिषु । एतानि मम वेगं हि शिखराणि महान्तिच ॥३८॥ 
प्लवतो धारयिष्यन्तियोजनानामितः घातम्‌ । ततस्तु मारुतमरूय; स हरिमारुतात्मण! ॥ 
आरुरोह . नगश्रेष्ठ॑  महेन्दमरिमर्दनः । । ॥३६॥ 
si ननाविधैः ही | कग नित्यपुष्पफलदुमम्‌ ॥४०॥ | 
सिहशादूलसहितं मत्तम तम्‌ । मत्त दधु सलिलोत्पीडसंकुलम्‌ ॥४१॥ 
"महद्भिुच्छितः शङ्गमह्दरस्य महावरू: | विचचार इरिभ्ेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः ॥ ४२॥ 

. वाइभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना | ररास सिंहाभिहतो'महान्मत्त इब द्विपः ॥४३॥। 

` झुमोच सलिलोत्पीडान्विमरकी ण्षिलोचचयः । वित्रस्तमृगमात्गः ` प्रकम्पितमहाद्रमः ॥४४॥ 
नाभागन्थवमिथुनेः पानसंसगककशेः | उत्पतद्भिविहंगै्च  विद्याधरगणेरपि ॥४५॥ 
त्यञ्यमानमहासाचुः संनिलीनमहोरगः । शैल्भृजशिलोत्पातस्तदाभूत्स, महागिरिः ॥४६॥ 
निःसञ्निस्तदा तेस्तु झुजगैरपंनिःख़ते! | सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः | ।४७॥ 
क्ुषिमिखाससंभ्रान्तेस्त्यञ्यमान; शिलोबय!। सीदन्महृति कान्तारे साथेहीन इवाध्वगः ॥४८] 


„उनले बोसे ॥३५॥ लोकमें कोई भी उड़नेके समय मेरे वेगको घारंश नहीं कर सकता ॥३६॥ ऊँचे. ऊँचे 
पत्थरवाले, इस महेन्द्र पवेतके शिखर बड़े बंडे हें, इन्हीं परसे में कूदूंगा ॥३७॥ जिसमें चारो ओर 
1 अनेक वृक्ष हें और पिघली हुई धातुएँ हैं । ये बड़े शिखर मेरे बेगको सह सकेगें ॥३८॥ सो योजन कूदनेके 
(मेरे वेगको ये घारण कर सकेंगे । अनन्तर वायुके समान, वायुपुत्र हचुसान पवेतश्रेष्ठ महेन्द्रपर चढ़े॥३९॥ 
बी. अनेक प्रकारके युष्पोंसे शोभित, लताकुसुमसे. युक्त, सदा फूलने फलनेवाले वृक्षोंसे युक्त, सिंह, शादूल, सत्त ` 
3 मातंगसे युक्त, मत्त पक्षियोंसे शब्दायमान, जलधारासे युक्त, बड़े शिखरोंसे विशाल, महेन्द्र पवेतपर इन्द्रके 
शु ` समान पराक्रमी वानर-श्रे् हनुमान विचरण करने लगे || ४०,४१,४२॥ महात्मा हनुमानने हाथोसे उस 
ह, पवतको दबाया जिससे शब्द होने लगा, जिस प्रकार सिंहके भाघातसे मतवाला हाथी शब्द करता है ॥४३॥ 
4 ` - जलकी धाराएँ उससे बह निकली । उसके शिखर टूट फूट गए, हाथी आदि डर गए और बड़े बड़े वृक्ष 
(2 कॉप गए ॥४४॥ अनेक गन्धवं खी पुरुष जो मद्य पीनेसे क्रा हो गए थे वि उडते हुए पक्षी तथा 
विद्याधरोंके समूह उस पवतके शिखरको छोड़ने लगे । बड़े बड़े सर्प बिलमे रप गए । उस पवेतपर 
। शिखरके पत्थरोंके गिरनेसे एक प्रकारका उत्पात सा माळूम हुआ । साँस छोड़ते हुए, आधे निकले सर्पोंके 
| ` कारण वह पवेत पताकायुक्त माळूम हुआ ॥४५,४६,४५७॥ भयसे भीत ऋषियोंने उस पर्वतको छोड़ 
दिया, बीहडू बनमें कष्ट उठाते हुए पथिक जिस प्रकार अपने साथियोंको छोड़ देते हैं ॥४८॥ बेगमें जिसने 


बाल्मीकीय-रामायणे `` | क २०६ 


'स वेगवान्वेगसमाहितात्मा हरिभवीरः परवीरहन्ता। + 
मन! समधाय महालुभावोमाजगाप लङ्कां मनसा मनस्वी ॥ ४९) 


इत्याच श्रोमद्रामायणे वाट्मोकीय आदिकाव्ये किस्किन्धाकाण्डे सत्तबष्टितमः खगः ॥६७॥ 
TR 80::4797९-९-- 


अपना मन दृढ कर लिया हे वह वेग़वान महानुभाव, शत्रुवीरोंको दलत करनेवाले वानरश्रेष्ठ हुमा 
` मतको सावधान कर मनसे लंका गए ॥४९॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका सइसठवाँ सर्ग समाप्त । 
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ॐ किष्किन्बांकाण्ड समाप ॐ ` 
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